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भाग में भिग्न पृष्ठ संस्था दी जाती है जिससे कि यह मान संचालन केलरममा 
Boparate party w pluon to the Pare bo order that it tary bongo Alod mempurna uplatom 


माग II - 23 - उप-10 ( 1 ) 

PART II - Section 3— Sab-coction (1 ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंबालयों द्वारा जारी किए गए ताविधिक मादेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence) 
गृह मंत्रालय 

___ परन्तु यदि किसी वित्तीय वर्ष में प्रशासक के कार्यालय 
प्रादेश 

के कर्मचारीवृन्द की परिलब्धियों में ऐसी वृद्धि , जो वेतन 
नई दिल्ली, 15 जनवरी , 1983 

वृशियों के प्रोद्भूत या सरकार द्वारा समय -समय पर मंजूर 

किए गए भत्तों में वृद्धि के परिणामस्वरूप , ख , उक्त राशियों 
का . प्रा . 745: -- संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 

से बढ़ जाता है तो उक्त राशियां उस वृद्धि के परिणाम तक 
1983 ( 1963 का . 20 ) की धारा 27 को उपधारा ( 3 ) 

बदाई हई समझी जाएंगी । 
के खंड ( क ) के अनुसरण में तथा भारत सरकार के गृह 

[ सं० यू - 11012/ 2/ 82-यू० टी० एल० ] 
मंत्रालय की सारीख 4 सितम्बर, 1979 की अधिसूचना 

पार०वी . पिल्ले , संयुक्त सचिव 
संख्या एस० प्रो० 3234 का अधिक्रमण करते हुए , राष्ट्रपति 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
यह अवधारित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 1982- 83 के लिए 

ORDER 
मौर अप्रैल , 1983 के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् 

New Delhi , the 15th January, 1983 
होने वाले हर एक वित्तीय वर्ष के लिए , गोवा , दमन और दीव 

S . O . 745, - In pursuance of clause (a ) of sub -section ( 3 ) 
के प्रशासक के पद से संबंधित निम्नलिखित पदों पर व्यय , of section 27 of the Government of Union Territory Act , 

1963 ( 20 of 1963 ), and in supersession of the notification 
प्रशासक की परिलब्धियों भौर भत्तों से भिन्न की राशि 

of the Government of India in the Ministry of Home Affairs 
क्रमश: 8 लाख रुपए और 7 . 00 लाख रुपए से अधिक न 

No . S. O . 3234 dated the 4th September, 1979, the President 

hereby determines that for the financial year of 1982-83 and 
होगी , अर्थात् 

for cach of the financial years commencing on and after 
the 1st day of April, 1983 the expenditure on the followlag 

items relating to the offico of the Administrator of Goa, 
1. प्रशासक के कर्मधारीवृन्द और घरेलू साज- सामान ; 
Daman and Diu , other than the Administrator s emolumento 

and allowances, shall be a sum not excoeding Rs. 8 .00 lakhs 
2. प्रशासक की मीटर और अन्य गाडियो ; 

and Rs. 7. 00 lakhs respectively namely : 
3. प्रशासक के निवास स्थान का मूल निर्माण और उसका 

(i) Staff and House-hold of the Administrator ; 

( i) Motor and other vehicles of the Administrator : 
अनुरक्षण - 

( in ) Original works and maintenance of the residence 
4. प्रशासक का लिपिकीय कर्मचारी वृन्द ; 

of the Administrator ; and 

( iv ) Secretarial staff of the Administrator ; 
1233G.I./82 --1 
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Provided that, if , in any financial year, tho expenditur 
exceeds the said sume consoquont on ingroan in tho amolu 
ments of the staff of the office of tho Administrator, such 
increasc being occasioned by accrual of Increments, or 
locrease in the allowances venctioned by tho Government 
from time to timo, the said xum xhall be deemed to be 
raised to the extent of such incroane. 

INo . U -11012/ 2 /82- UTLI 

R . V . PILLAI , Jt. Socy. 


पायुक्त, पुणे रेंज , पुणे के सामने 1- 12-1982 से निम्नलिखित 
जोड़ा जाएगा : 

32 एस० एस० मी . III, पुणे । 

[सं० 5056 /फा० सं० 261/ 38/ 82-पा० क० न्या० ] 
S. O . 748 . - In the Board s Notification No. 3424 ( F. No . 
261 / 14 /80 - TTJ ) dated 30 - 5 - 1982 in columo 2 of the Schcdulo 
thereto the following shall be added w .e.f. 1- 12 -1982 against 
AAC , Pune Range, Pune : 
32 . SSC III, Pune. 

INo. 5056 / F. No. 261 / 36 / 82-ITI] 


नीय पत्पारन शुल्क मोर सीमा शुको 

सं० 10/ 8 -सीमाशुल्क 

नई दिम्ली, 29 जनवरी , 1983 
का . मा . 146: - केन्द्रीय उत्पाद मुल्क और सीमाशुल्क 
मोई सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1982 का 52) की 
घारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब राज्य 
में जिला रोपर , में एस० ए० एस० नगर को भागार 
स्टेशन के रूप में घोषित करता है । 

[फा० सं० 473/13/ 83-सीमाशुल्क -7] 

एन . के . कपूर, प्रवर सभिव 
MINISTRY OF FINANCE 
CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS 

No 10 /83-CUSTOMS 

New Delhi , tho 29th January, 1983 
9 .0 , 746 . - In exercise of the powers conferred by Section 
9 of the Customs Act 1962 ( 52 of 1962 ), the Central Board 
of Exciso and Customs hereby declares S . A . S . Nagar, District 
Ropar , in the State of Punjab , to be a warehousing station. 

[ F. No . 473 /13 /83. Cus . VII) 

N . K . KAPUR , Under Secy . 
केनीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


पाया. 149 मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की 
धारा 122 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रवत शक्तियों पोर इस संबन्ध में 
के . के . बोर्ड को अधिकार देने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , नई दिल्ली एनधाग , दिनांक 27- 8-82 
को अधिसूचना सं 4881 ( फा०सं० 261 / 0/ 82 - पालक मा . ) से संबस 
अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है । 

उक्त प्रसूपी में अपीलीय सहायक प्रायुक्त, ए-रेंज , जबलपुर के 
सामने, स्तम्म सं . 2 के अन्तर्गत, निम्नलिखित बोग पाएगा : 
" 19. अतिरिक्त प्रायकर अधिकारी, 

भी वाई, जबलपुर " 
यह अधिषमा 29- 11-82 से लागू होगी । 

[ सं0 5057/ फा0सं0 261/9/ 82 - पा०क० ग्या०] 
S . O . 749 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of section 122 of the Income -tax Act , 1961 ( 43 
of 1961 ) and all other powers enabling it in this behalf , the 
Contral Board of Diroct Taxes , New Delhi hereby make the 
following a nendment in the Schedule appended to its Noti 
fication No. 4881 dated the 27- 9 - 1982 ( F. No. 261 / 9 / 82- ITI. 
In the said schedule against A . A . C. A - Range, Jabalpur 
there shall bo added the following under column No . 2 

“ 19. Additional Incomo-tex Officor, G -Ward , Jabalpur." 
This Notification shall take effect from 29- 11 - 82 . 

[ No. 5057 / F. No. 261 /9 / 82-Tr ] 

सुशि-पत्र 
का आ . 780. - बोर्ड की दिनांक 3-11 -82 की अधिसूचना सं0 4958 
( फा०सं० 261 / 33/ 82 -- मा . का० न्या० ), 1 -11-82 के बजाय 2- 11 82 
से लागू होगी । 

[ म . 5058/ फा सं0 261/ 33/ 82- RI 10] 

को एम० सुलतान , मकर सचिव 


नई दिल्ली, 17 जनवरी , 1983 

माय -कर 
का . मा . 747. -- पायकर अधिनियम , 1961 की 
धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश 
देता है कि बोर्ड की दिनांक 13- 5 - 1982 की अधिसूचना सं० 
3951 ( फा० सं० 261 /12 / 81- मा० क० न्या० ) , दिनांक 
19- 5- 1981 के बजाय 1- 5- 1981 से लागू होगी । 

[ सं० 50 55/ फा० सं० 261/ 18/ 82-पा० क० न्या . ] 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 17th January , 1983 

INCOME - TAX 
8. 0 . 747. In exercise of the powers conferred by sub. 
section ( 1) of Section 122 of the I. T , Act , 1961, the Central 
Board of Direct Taxes hereby directs that Board s notifica 
tion No . 3951 ( F. No . 261 /12 / 81 -ITJ) dated 13 . 5 - 1982 
shall bo effective from 1- 5 - 1981 instead of 19 - 5- 1981. 

INo. 5055 / F. No. 261 / 18 / 82-IT ] 
का० प्रा०148 . -- बोर्ड की दिनांक 30- 5-1982 की 
अधिसूचना सं0 3424 ( फा० सं० 261/ 14/ 80-भा० क० 
म्या० ) में , उसकी प्रमुसूची के स्तम्भ 2 में , अपीलीय सहायक 


CORRIGENDUM 
S . O . 750. - - Board s notification No. 4958 dated 3 - 11 - 82 
( F , No. 261 /33 / 82 -ITJ) shall be affective from 2- 11 -82 
instead of 1 - 11 - 82 . 

[ No. 5058 / F. No . 261 / 33 / 82 -ITJ] 

K . M . SULTAN, Under Secy . 


को उत्पाद शुरुक समाहालय : कल पाता 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
मधिसूचना मं० 1/ के . उ० /1983 

फलकसा, 17 जनवरी, 1983 
का०मा० 751. -- केन्द्रीय उत्पाद शुल्म नियमावली, 1944 के नियम 
5 ( यहाँ के बार " उक्त नियम " कहा गया है ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए मैं, बी० एन० रंगवानी, समाहतो , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क - 
कलकत्ता एतद्द्वारा फेदीय उत्पाद शुल्ला समाहर्तामय : फलकसा के क्षेत्रा 


[ माग 


- - बण्ड (ii )] 
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धिकार में कार्यरत केन्द्रीय उत्पाद मुल्क के सहायक सहमाहर्तामों को अपने 
क्षेत्राधिकार में उक्त नियमावली के नियम 56 कक के प्रधान भक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए प्राधिपूरा करता हूं । 

[ मो सं० 4 ( 8) 1 - के० उ० / 82] 

बी० एन० रंगवानी, समाहर्ता 
COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE , CALCUTTA 

Central Exciso 
NOTIFICATION NO. 1 /CE / 1983 
Calcutta, the 17th January , 1983 


प्रारम्भ होकर 31- 1 - 1986 को समाप्त होने वाली अवधि 
को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान 
श्री के० एन० गंडा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

[ संख्या एफ ० 2-51 / 82-पार०मार०बी० ] 

राम बेहरा, अवर सचिव 


S. O . 751. - -In exercise of the powers conferred upon me as 
the ollector of Central Excise, Calcutta, under rules of 
the Central Excise Rules , 1944, (hereinafter referred to as 
"the said Rules "). I, B. N. Rangwani , Collector of Central 
Excise , Calcutta , hereby authorise the Assistant Collectors 
of Central Excisc working within the jurisdiction of the 
Collectorate of Central Excisc , Calcutta , to oxercise the 
powers of the Collector of Central Excise , Calcutta , under 
rule 56AA of the said Rules in their respective jurisdictions. 

__ [ C. No. IV( 8)1- CE /82J 
B . N . RANGWANI, Collector 


( मार्मिक कार्य विभाग ) 

( बकिंग प्रमाग ) 

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1983 
का० प्रा० 752. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 
1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , 
एतद्द्वारा श्री ए० के० मजूमदार को बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंक जगदलपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 01-01- 83 
से प्रारम्भ होकर 31- 12-1983 को समाप्त होने वाली 
अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके 
दौरान श्री ए . के . मजूमदार अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

[ सं० एफ० 2-80/ 82-मार० पार०बी०] 


Now Dolhi, tho 19th January , 1983 
3. 0 . 753 .---In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of soction 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 
Sbri K . N . Ganda as the Chairman of the Jamnagar Gramin 
Bank Jamnagar and specifies the period commencing on the 
1 - 2- 1983 and ending with the 31. 1. 1986 as the period tor 
which tho said Shri K . N . Ganda shall hold offico as such 
Chairman . 

[ No . P. 2- 51 / 82 - RRB] 

RAAM BEHRA, Under Secy . 
नयी दिल्ली , 21 जनवरी , 1983 
का० प्रा० 754.--- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक 
की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधि 
नियम की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के उपबंध इस अधि 
सूचना की तारीख से एक वर्ष के लिए यूनाइटेड बैंक मॉफ 
इंग्यिा , कलकत्ता पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक 
इनका संबंध यूनाइटेड इंडस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता में 
इसके शेयरों की घारिता से है । 

[ सं 15/ 20/ 82-बीभो- 3] 

एल० पार० कटारिया , प्रवर सचिव 
New Dolhi, the 21st January, 1983 
S . O . 754 . - In exercise of the powers conferred by section 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949) , tho 
Central Government, on the rocommendation of the Reserve 
Bank of India , horeby declares that the provisions of sub 
Section ( 2 ) of section 19 of the said Act shall not apply to 
tho United Bank of India , Calcutta for one year from tho 
date of notification in respect of its holding of the shares in 
the United Industrial Bank Ltd ., Calcutta . 

( No. 15 / 20 /82- BO. IIT ] 
L. R . KATARIA, Under Secy . 


(Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division ) 
New Delhi , the 15th January , 1983 


S . O . 752,- -- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act , 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 
Shri A . K . Majumdar as the Chairman of the Baster Kshe 
triya Gramin Bank , Jagdalpur and specifies the period com 
moncing on the 1 - 1 - 1983 rd ending with the31 -12- 1983 as 
the period for which the said Shil A . K . Majumdarshall 
hold office as guch Chairman . 

[ No . F. 2-60 / 82- RRB] 


पामिण्य मंत्रालय 
( संयुक्त मुख्य नियंत्रक मापात तवा मिति का कार्यालय ) 

मादेश 

मद्रास , 18 दिसम्बर, 1982 
का०मा० 735 . -- सर्वश्री बोक्यू टामरीस लिमिटेड, पुरप्पावक्म मिलेग , 
803103, रमपुट जिल्ला को , रुपये 205598 फ , पौल----मार्च 1982 
की पायात नीति के पैरा 138 के प्रतर्गन अनुमेय मदों का पायात करने 
के लिए प्रायास साइसेंस संख्या पी . एस . 2049879 - सी - रक्स ए - 80 
एम - 81 दिनांक 8-9- 1981 बारी सिया गया पा । 

उपर्युक्त लाइसेंस (मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति ) पावेक के बैंकर्स , 
प्रर्थात् इरियन बैंक होसूर शाखा, मद्रास- 800001 के द्वारा प्रस्वामस्थ 
हो जाने के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई दिया पार पावेदन 
ने इस संबन्ध में प्रपेजित शपथ-पत्र भी दाखिल किया है । मैं , इस बात 
से संतुष्ट है कि उपर्युक्स लाइसेंस ( मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति ) बैंक 
वारा बो दी गयी है । उपर्युक्त लाइसेंस की मूल्य में रुपये 71, 065 


नई दिल्ली , 19 जनवरी, 1983 
का० प्रा० 753.----प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 
1978 ( 1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , 
एसद्वारा श्री के . एन . गंग को जामनगर ग्रामीण बैंक , 
जामनगर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1- 2- 1983 से 
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को छोड़कर रूपये 134531 का उपयोग कर लिया गया है और छोड़े 
गये रुपये 11 ,065 का पायात लाइसेंस (मुद्रा विनियम नियत्रग प्रति ) 
की अनुलिपि प्रति संख्या 2454796 दिनांक 30-11 - 82 प्रलग जारी 
किया गया है । 


में , 1982- 83 को पायात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक के पैर 352 
और 356 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग पाते हुए सर्वश्री वायू 
रामरीस लिमिटेड, पुप्पाक्कम मिलेन, गनपुट मिल्ला को , 1982-83 
की पायात नाति के पैरा 138 में दर्शाई गयी मदों , मायाप्त करने के 
लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पो . एल . 2349679- सी- एक्सएकम 
80-एम -81 दिनांक 8 -9- 81 को मुद्रा विनियम नियंत्रग प्रति को ए . 
aiकरता । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व भायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बतानो नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7- 82 को व्यक्ति 
गत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया 
गया लाइसेंस क्यों न रद कर दिया जाए । अपने मामले को 
स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपयुक्त लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्न के प्राधार पर प्राप्त किया गया है 

और एतदद्वारा लाइसेंस को रह करने की एक -पक्षीय निर्णय 
लेता हूं । 


[ संख्या : ही प्रार / 105/ साइसेस/ मप्रैल/ 81-एएम 82/ एत पो रस वा - 2] 

१०एस० नरनिया, उप मुख्य-नियंत्रक , मामा उषा निमा 


MINISTRY OF COMMERCE 
( Ottice of the Jt . Chiet Controller of Imports and Exports, 

Madras ) 

ORDERS 
Madras, the 18th December , 1982 
Sub Cancellation of Exchango Control Copy of the 

Licence No. P / L / 2949679 dated 8 - 9 - 81- M / S . Bokayu 
Tanneries Limited, Pudupakram. 


में , पायात (नियंत्रण ) मादेश , 1955 की धारा 9( 1 ) 
( ए ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
लक्ष्मी एंटरप्राइजस , 83, वी० मार० पिल्ले स्ट्रीट , मद्रास 
600005 को , अप्रैल - - मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 सक सूखे फलों का पायात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संम्मा पी - जेर-1936118- सी - एक्सएक्स -82 
एम - 81 दिनांक 6- 3-82 को एतद् द्वारा रद करता हूं । 

[ संख्या : बीएफ -1274-एएम 82 -एयू 3] 


Madras, the 2nd Soptomber, 1982 


S. 0 . 755. -- M / s. Bokiyu Tanneries Limited , Pudupakkam 
Village , 603103 , Chungleput District , were granted an import 
Licence No . PIL / 29496 / 9 / CIXX180 / M / 81 dated ४ - 9 - 1981 for 
import of items per 1991blo under Para 138 of import Policy 
tor 1981- 82 for Ra. 205596. 


9 ,0 . 756 . - M /s. Laxmi Enterprises, 83 , V . R . Pillai 
Street , Madras - 500005 , were granted a Licence No. P / ZI 
1936118 / C / XX / 82 / M81 dated 6th March , 1982 for im 
port of Dry Fruits for Rs. 10 ,000 . 


There was reason to believo that the above import licence 
( Exchange Control . Copy ) has been amisplaced by the tirm s 
Bankers i. e. Indian Bank , Harbour Branch , Madras -600001 
and the firm has also furnished a rcquisito affidavit to that 
effect. I am satisfied that tho above import licenco ( Exchango 
Copy) has been lost by thho Bank . Tho origigal Exchange 
Control Copy of tho above licence has becn utilised to the 
extent of ks, 134531 loaving a balanco of RA, 71, 065 tor 
which amount a duplicato Import Licenco No . 2454796 / C / 
XX /( Exchango Control Copy only ) dated 30 - 11 -82 bas sisco 
been lovod . 


As there was a reason to believe that the abovo import 
licence has been obtained by producing a Chartered Ac 
countant Certificato certifying their past imports which was 
not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon 
the Licence Holder to Show Causo why action should not bo 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a Per 
sonal Hearing on 22nd July , 1982. As the party did not 
turn up for a personal hearing to explain his caye . I am 
satisfied that the abovo Import Licence has been obtainod 
by fraudulent means and hereby decide to cancel the licenco 
cx - parte . 

1, in exercise of the powers vested on mo in terms of 
Clause 9/ 1 / a ) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby 
cancel the Import Licence No. P / 2 / 1936118 / C / XX/ 82 / M | 
81 dated 6th March , 1982 issued to M /s. Laxmi Enterprises , 
83. V . R. Pillai Street, Madras - 600005 , for import of Dry 
Fruit for Rs. 10 ,000 for April - March , 1982 period. 

[ F. No. DG /1274 / AM. 82 / AU. III] 


I, in axorcise of the powers veated in me in torms of para 
3522nd 356 of tho Hand Book of Import- Export Procedure 
1982- 83 , bertby cancel the Exchange Control Copy of tho 
Licence No . I / L / 2949679 / C / XX / 80 / M81 dated 8- 9 - 81 issued 
to M / s. Bokiyu Tannerics Ltd., Pudupakkam Village, Chingle 
put District , for import of items under para 138 of the 
Import Policy for 1981- 82 . 


F . No . DR/195 / Lic / April 81/ AM 82|SPS. V L 
D. S. NARASIMHIAH, Dy. Chief Controller 

of Imports and Exports 


मद्रास , 2 सितम्बर, 1982 


का० प्रा० 756. - सर्वधी लक्मी एंटरप्राइजस, 83, 
वी० मार० पिल्ल स्ट्रीट , मद्रास 600005 को , रुपये 10, 000 
सक सूखे फलों का पायात करने के लिए प्रायात लाइसेंस 
संख्या पी जेड 1936118 सी एक्सएक्स 82 एम 81 दिनांक 
6382 पारी किया गया था । 


मद्रास , 2 दिसम्बर, 1982 
का० मा० 757 . - - सर्वश्री श्री बालाजी एजेंसी, 
मम्बर 3, मनजुगम नगर , जाफरखानपेट , मद्रास - 600095 
को रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का मायास करने के लिए 
पायात लाइसेंस संख्या पी - जेड- 1936117- सी - एक्सएक्स - 82 
एम - 81 दिनांक 6- 3- 82 जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 


[ भाग II - - खण ( i ) ]] 
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कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25 - 6- 82 को व्यक्ति 
गत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले में स्पष्ट 
करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के कारण , 
मैं इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी 
लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और 
एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय 
लेता हूं । 
___ मैं , आयात (नियंत्रग ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री 
बालाजो एजेंसीस , नम्बर 3, अनगम मगर , जाफरखानपेट, 
मद्रास - 600095 को , अप्रैल - मार्च 1982 की अवधि के 
लिए रुपये 10, 000 तक सूखे फनों का प्रायास करने के लिए 
जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी - जेड - 1936117- सी -एक्स 
एक्स - 82-एम- 81 दिनांक 6- 3- 82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या डीएफ / 1275/ एएम 82/ एयु 3] : 
Madras, 2nd December, 1982 


को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी म माने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के माधार पर प्राप्त किया गया है 
और एतदद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय 
लेता हूं । 
___ मैं , पायात (नियंत्रण ) मादेश 1955 की धारा 9( 1 ) 
( ए ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर हए , सर्वश्री 
शिवा एजेंसोस , 226, गोंविदप्प नाईक्कन स्ट्रीट, मद्रास - 1 को 
अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 तक 
सूखे फलों का प्रायात करने के लिए जारी किये गये आयात 
लाइसेंस संख्या पी - जेज - 1936040- सी -एक्सएक्स -82- एम - 81 
दिनांक 4- 3- 82 को एतदद्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या : ओएफ / 1168 / एएम 82/ एयु 3 ] 


Madras, the 14th December , 1982 
s. o . 758. - M / s. Siva Agencies, 226, Govindapur Naicken 
Street, Madras 1, were granted a licenco PIZ / 1936040 / C . 
XX / 82 / M /81 dated 4th March, 1982 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10 , 000 . 


As there was a reason to believe that tho abovo import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Cortificate certifying their past importo which was not 
genunc , a show cause notice was issued calling upon the 
licence holder to show CAUSO why Action should not be 
taken to cancel tht licence giving an opportunity for a per 
sonal hearing on 24th April, 1982. As tho party did not 
turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am 
8 . tisfiod that the abovo Import Licence has been obtained by 
fraudulant means and hereby decide to cancel the licenco 
ex - parte, 


S . O . 157. - M / s. Sri Balaji Agencies, No. 3, Anjugam 
Nagar , Jafarkhanpet, Madras- 600095 were granted a Licence 
No. P / 2 / 1936117 / C / XX / 82 / M | 81 - dated 6th March , 1983 for 
import of Dry Fruits for Rs. 10 . 000 . 

As there was a reason to believe that the above inport 
licence has been obtained by producing a Chartered Ac 
countant Certificato certifying their past imports which was 
not genuine , a Show Cause Notice was issued calling upon 
the licence holder to show cause why action should not bo 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a per 
sonal hearing on 15th June , 1982 . As the party did not turn 
up for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the above Import Licence has been obtained by frau 
dulant means and hereby decide to cancel the licence ex 
parte, 

I, in exercise of the powors vested on mo in terms of 
Clauso 9 ( 1Xa ) of the Imports (Control) Order , 1935 , hereby 
cancel the Import Licence No . P / 2 / 1936117 / C / XX/ 82/ M181 
dated 6th March, 1982 issued to Ms. Sri Balaji Agencies, 

No . 3, Anjugam Nagar , Jafarkhanpet , Madras - 600095 for 
impirt of Dry Fruits for Rs. 10 ,000 for April – March , 1982 
period. 

[ F. No. DF /1275 / AM. 82 / AU. IM] 


I, in oxerciso of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1) (a ) of the Imports (Control) Order, 1955 , horeby 
cancel the Import Licence No . P / Z /1936040 / C / XX/ 82 / M181 
dated 4th March , 1982 issued to M /s , Siva Agencies, 226 , 
Govindappa Naicken Street, Madras - 1 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10 , 000 for April - March, 1982 period. 

INo. DF/1168 / AM. 82 / AU. III] 


मद्रास , 1 4 दिसम्बर , 1982 
का० प्रा० 758. ---सर्वश्री शिवा एजेंसीस , 226, 
गोविंदप्प नाईकन स्ट्रीट , मद्रास - 1 को रुपये 10,000 तक सूखे 
फलों का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या पी 
जेड - 19360 40- सी - एक्सएक्स - 82- एम -81 दिनांक 4- 3- 82 . 
जारी किया गया था । 


मद्रास , 17दिसम्बर , 1982 
का प्रा० 759: - - सर्वश्री निवास एजन्सीज , 3, सामी 
चेट्टी स्ट्रीट, कोमलेश्वरनपेट , मद्रास - 2 को रुपये 10, 000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या 
पी जेड- 1936210- सी एक्सएक्स - 32-एम - 31 दिनांक 22 - 3- 82 
जारी किया गया था । 
__ उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बतामो 
मोटिस जारी किया गया था कि 30- 11-82 को व्यक्तिगत 
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
लाइसेंस कयों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण , 
मैं इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी 
लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और 
एतदद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता 


उपर्युक्त लाइमेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व मायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बतानो नोटिस जारी किया गया था कि 27 - 11- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
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___ मैं , आयात (नियंत्रण ) मादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री 
निवास एजन्सीस, 3, सामी चेट्टी स्ट्रीट , कोमलेश्वरनपेट , 
मद्रास- 600002 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंम संख्या पी जे7- 1936210- सी -एक्सएक्स 
82 एम - 81 दिनाक 22- 3- 1982 को एतद्द्वारा रद्द करता 


रुपये 10, 000 उतक सूखे फलों का भायात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी जेड- 1935974- सी -एम्सएक्स -82 
एम- 81 दिनांक 2- 3- 1982 को एतद् द्वारा रद्द करता हूं । 

[ सं० डीएफ / 1072/ एएम 82/ एयु 3 ] 


s. o . 760. - M / s, Anand Provisions. 11 Jubliee Road, 
West. Mambalam, Madras - 600033 were granted a Licence No. 
P / Z / 1935974C|XX |82|M81 dated 2- 3 -82 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10 ,000 . 


[ H० डीएफ/1187 /एएम 82 /एयु ३] 
Madras, the 17th December , 1983 
S. O . 759. — M / s, Nivas Agencies , 3, Santy Chetty St. 
Komalecswaranpet, Madras- 2 were granted a Licence No . 
P / 2 /1936210 / C/ XX/ 82/ M81dated 22 - 3 - 82 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10, 000 . 


As there was a reason to believe that the abovo import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificato certifying their past imports which was not 
genuine a Show cause Notice was issued calling upon the 
Licence Holder to show calige why action should not bo 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal Heading on 16 - 11 - 82 . As the party did not turn 
up for a Personal hearing to explain his case , I am 
satisfied that the above Import Licence has been chtained by 
fraudulant means and hersby decide to cancel the licenco 
ex -parte . 


As there was a reason to believe that the above import 
liceoco has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their past imports which was not 
genuine a Show Cause Notice was issued calling upon the 
Licence Holder to show cause why action should not bo 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal Hearing op 30 - 11- 82. Ag the party did not turti 
up for a Personal Hearing to explain his case , I am 
satisfied that the above Lungo :t Licenco has been obtained by 
fraudulant means and tereby decide to cancel the licence 
tl- parte . 


I. in exercise of the Power Vested on mo in terms of 
Clause 9 ( 1 ) (a ) of the Imports ( Control) Order, 1955 , hereby 
cancel tho Import Licence No. P / Z / 19339741C |XX | 82181 
dated 2 - 3 - 82 issued to M / S. Anand Proisions, 11 Jublioo 
Road , West Mambalam , Madras-600033 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10 , 000 for April - March 1982 period . 

INo. DF/ 1072 / AM. 82/ AU . II) 


1, in exercise of the powers Vested on mc in terms of 
caluse 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955 , 
hereby cancel the Import Licence No. P / 2 /1936210/ C / XX/ 
82 / M / 81 dated 22 - 3 - 82 issued to Ms. Nivas Agencies 3 , 
Samy Chetty St, Komaleeswaranpet , Madras- 600002 for 
import of Dry Fruits for Rs . 10 ,000 for April March 1982 
Period. 

INo. DF / 1187 / AM. 82/ AU. IILY 


का०मा० 760: -- सर्वश्री भानन्द प्राविअन्स , 11, बीली रोड, 
वेस्ट माम्बलम , मद्रास -600033 को रुपये 10, 000 तक सूखे 
फलों का मायात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी जेड 
1935974- सी - एक्मएक्स - 82- एम -81 दिनांक 2-3- 1982 
जारी किया गया था । 


फा०मा० 761: - - सर्वश्री अलंकार एन्टरप्राइजस , 16 , सा 
बालास कालनी , पादम्बान्कम, मद्रास को रुपये 10,000 तक 
सुखे फलों का मायात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या 
पी जेड - 1936235- सी - एक्सएक्स - 82 -एम - 81 दिनाक 24- 2 -82 
जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापास द्वारा भूतपूर्व आयात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के माधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बतामो 
नोटिस जारी किया गया था कि 30- 11-1982 को व्यक्तिगत 
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
लाइसेंस क्यों न रह कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी के न पाने के कारण , 
मैं इस बात से संतुष्ट हैं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी 
लेखापाल प्रमाणपत्र के माधार पर प्राप्त किया गया है और 
एतद द्वारा लाइसेंस को रद करने की एक पक्षीय निर्णय लेता 


उपयुक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपन्न के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 16- 11 - 82 को व्यक्नि 
गत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण 
मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल 
प्रमाणपत्र के प्राधार पर प्राप्म किया गया है और एतद् 
द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता है । 


___ मैं , पायात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रपत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री अलंकार एन्टरप्राइजस , 16, शा वालास कालनी , 
आदम्बाक्कम , मद्रास को अप्रेस-मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी जेड- 1936235 - सी - एक्सएक्स - 82 
एम -81 दिनांक 29- 3- 82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

[ सं० डीएफ / 1186/ ए एम 82/ एयु 3] 


मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री 
आनन्द प्राविजन्स , 11, जुबीसी रोड, बेस्ट माम्बलम , 
मद्रास - 600033 को , अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए 


so. 761.--- M / s. Alankar Enterprises, 16 , Show Wallace 
Colony, Adambakamam, Madras were granted a Licence No . 
P / Z / 1936235 |CXX 82 | M |81 dated 29 - 3 - 82 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10, 000. 


[ भाग II - - 


( iil 
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cancel the Import licence No. P / 2 / 1936045/ C / XX/ 82 ] M | 81 

dated 4-3 - 82 issued to Me. Gomini Enterprises 76 , T . K . 
___ Mudali St , Madras- 600007 for import of Dry Fruite for 
Rs. 10 ,000 for April – March 1982 period. 

____ [ No. DF/ 1171 / AM. 82| AU. Iuy 


As thore wa , & reaso to believe that the abovo import 
licenco has been obtainod by producing a Chartered Accoun 
tant Cortificate certifying their past . Imports which was not 
ponujno , a Show Cause Notico was issued calling upon tho 
Iicence Holdor to show caur why action shoulder not be 
taken to cancel the licenco giving an opportunity for a 
Personal Hearing on 16 - 11 -82. As the party did not turn 
Up for a Personal Hearing to explain his calc , I am 
satisfied that the above Import Licence has been obtained by 
fraudulant means and horeby decide to cancel tho licenco 
ex -parto. 

I, in axercise of the powers vestad on me in torms of Clauso 
9 ( 1 ) ( a ) of the Imports . ( Control ) Orders, 1955, hereby 
cancel the Import Licence No. P / Z / 1936235/ C/ XX/82| M | 81 
dated 29 - 3 - 82 issued to Ms. Alankar Enterprises , 16, Shaw 
Wallace Colony, Adambakkam , Madras, for import of Dry 
Frub for Ra. 10 ,000 torAprii - March 1982 perlod. : . । 

INo. DF / 1186 / AM. 82/ AU. III 


का०प्रा० 782: - - सर्वश्री जेमिनी एन्टरप्राइजस , 76, टी०के० 
मुदली स्ट्रीट, मद्रास - 600007 को रुपये 10, 000 तक सूखे 
फलों का पायात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या पी / जे / ड 
1936045/ सी /एक्स एक्स / 82/ एम- 81 दिनांक 4-3- 82 जारी 
किया गया था । 
- उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बतायो 
नोटिस जारी किया गया था कि 30 नवम्बर, 1982 को व्यक्ति 
गत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने , व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण , 
मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाईसेंस गलत सनदी 
लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् 
द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक -पक्षीय नर्णिय लेता हूं 

__ मैं , पायात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए 
सर्वश्री जेमिनी एन्टरप्राइजस , 76, टी०के० मुदली स्ट्रीट , 
मद्रास - 600007 को , अप्रैल -मार्च, 1982 की अवधि के लिए 
रू . 10, 000 तक सूख फलों का पायात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पो जड / 1936545/ सी / एक्सएक्स / 82 
एम / 81 दिनांक 4- 3-1982 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ । 

[सं० डी एफ / 1171ए०एम०- 82/ ए०यू०-III ] 
S. 0 . 762. - M /s. Gemini Enterprises, 76, T . K . Mudali 
St , Madras- 600007 were granted a Licence No. P / 2 / 1936045/ 
C / XX / 82 / M181 dated + - 3 - 82 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10 , 000. 


का०मा० 763. - - सर्वश्री इलैट प्रोविजन्स , 70, पेडरियार 
कोइल स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपये 10, 000 तक सूखे 
फलों का प्रायात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या पी / 
जट / 1936107/ सी / एक्सएक्स / 82/एम / 81 दिनांक 6- 3- 82 
जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व भायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30 - 11- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करमे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
कारण , में इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 
है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक -पक्षीय 
निर्णय लेता हूं । 

में , पायात (नियंत्रण ) मादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रवस अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री इलैट प्रोविजन्स , 70, पेडरियार कोइल स्ट्रीट, मद्रास 
600001 को , अप्रल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10, 000 तक सूखे फलों का पायात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी / जड / 1936107/ सी /एक्स एक्स / 
82/एम / 81 दिनांक 6- 3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या डी एफ / 1250/ ए एम / 82/ एयू 3] 


s. o . 763.---- M /s. Elite Provisions, 70- Pedariar Koil 
Street, Madras - 1 were granted a licence No. P / Z / 1936107 / 
C |XX |82| M |81 dt. 6 - 3 -82 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10 , 000. 


Ag there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Cortificate certifying their past imports which was not 
genuine , a Show cause Notice was issued calling upon the 
licenco Holder to show cause why actio ushould not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for A 
Personal Hearing on 30 -11- 82 . As the party did not turn 
Up for a Personal Hearing to explain his case , I am 
satisfied that the above Import Licence has becn obtained by 
fraudulant means and hereby decide 10 concel the licence 
ex parte , 


As there was a reason to believe that the above import 
licopco has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificato certifying their past imports which was not 
genuint, a Show causc Notice was issued calling upon the 
Licenco Holder to show causc wby action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal Hearing on 30 - 11- 82. Ag the party did not turn 
up for a Personal Hearing to explain his case, I am 
satisfied that the above Import Licence has been obtained by 

fraudulant moans and hereby decide to cancel the licenco 
CX - parte . 


I, in exercise of the power , vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control) Orders, 1955 , 
hereby cancel the Import Licence No . P / Z / 19361071C |XX | 
82| M / 81 dated 6- 3 - 82 issured to M / s. Elite Provisions , 70 
Pedariar Koil Street , Madras- 600001 for import of Dry 
Frults for Rs. 10, 000 for April - March 1982 period. 

[ F. No. DF/ 1250/ AM. 82| AU . II] 
का०मा० 764. ---सर्वश्री कुलदीप स्टोर्स, 262/1, नेहरू 
टिम्बर माकिट , मद्रास - 112 को रुपये 10, 000 तक सूये 
फलों का मायात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या 


I, in exerciso of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955 hereby 
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पो / 05/ 1936116/ सी /एक्स- एक्स / 82/ एम / 81 दिनांक 6- 3- 82 
जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व भायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है, 
उस प्रमाणपन के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बतामो नोटिस जारी किया गया था कि 30 - 11- 1982 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने , व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न माने 
के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट है कि उपर्युक्त लाइसेंस 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्न के प्राधार पर प्राप्त किया 
गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक -पक्षीय 
लेता है । 

मैं, पायात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री कुलदीप स्टोर्स, 282/ 1, नेहरू विम्बर मार्किट , मद्रास 
600112 को , अप्रैल -- मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10, 000 तक सूखे फलों का प्रायात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी / जैड/ 1936116/ सो / एक्स एक्स 
82/ एम/ 81 दिनांक 6- 3- 82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या डी एफ / 1242/ ए एम 82/ एयू 3] 


व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने , व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न माने के 
कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के माधार पर प्राप्त किया गया 
है और एतदद्वारा लाइसेंस को रह करने का एक पक्षीय निर्णय । 
लेता हूं । 

मैं , पायात (नियंत्रण ) मादेश 1955 की धारा ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्व 
श्री ट्रिनिटि ट्रेडर्स , 11 , ऐयप्पन मगर, माडीप्पाकम , मद्रास -1 
को . अप्रैल - मार्च 1982 की अवधि के लिये रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का मायात करने के लिए जारी किये गये 
लाइसेंस संख्या पी / ड/ 1936227/ सी / एक्स एक्स / 82 एम / 81 
दिनांक 233382 को एतद्धारा रद्द करता हूँ । 

[संख्या डी एफ/ 1185 /ए एम 82 /एयू 3] 


8. 0 . 765 . - M / s. Trinity Traders , 11, Oyyappan Nagar , 
Madippakkam , Madras were granted a Licenco No. P / Z / 
1936227 / 0 / XX/ 82 / M | 81 dated 25- 3- 82 for import of dry 
fruits for Rs. 10 , 000. 

A . there was a reason to believe that the above import 
licenco has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificato certifying their past imports which was not 
genuinc, a Show causo Notice was issued calling upon the 
Licence Holder to show causo why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for A 
a Personal Hearing on explain 30 - 11 -82. As the party did 
not turn up for a Personal Hearing to explain bis case , I am 
satisficd that tho above Import Licence has been obtained by 
fraudulant moans and beroby, decide to cancel the licence 
cx - patte . 


9. 0 . 764. - - M / s. Kuldeep Stores, 262 / 1 Nehru Timber , 
Market Madra9 - 112 wore granted a Licence No . P / Z / 1936116 / 
C / XX/ 82 / M / 81 dated 6 - 3- 82 for import of Dry Fruits for 
Rs . 10 , 000 . 

As there was a reason to believe that the above Import 
Licence has been obtained by producing a Chartered Accoun . 
tant Cortificate certifying their past imports which was not 
genuino, a Show cau9 Notice was issued calling upon the 
Licence Holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal Hearing on 30 - 11- 82 . As the party did not turn 
Up for A Personal Hearing to explain his case , I am 
satisfied that the above Import Licence has been obtained by 
fraudulunt means and hereby decide to cancel the licence 
cx - parto. 


I, in exorcisc of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order. 1955. hereby 
cancel tho Import Licence No. P /Z / 1936227| C |XX | 82 | M |81 
dated 25 - 3 - 82 issued to M / 8 . Trinity Traders 11 , Oyyappan 
Nagar, Madippakkam, Madras- 1 for import of dry fruits for 
Rs. 10 ,000 for April – March 1982 Period . 

[ No . DF/ 1185/ AM- 82 / AU- III) 


1 , in exercise of tho powers vested on mc in toring of clouse 
9 ( 1 ) ( a ) of the Import (Control ) Order, 1955, hereby cancel 
the Import Licence No . P / Z / 1936116ICIXX /82 / MI81 dated 
K - 3 - 82 jequed to M / s. Kuldeep Stores, 262 / 1 , Nehru Timber 
Market, Madras- 600112 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10 ,000 for April March 1982 Perlod . 

[ No. DF/1242 / AM. 82| AU. III] 


का०मा० 766. - सर्वश्री वेलाकंत्री ब्रदर्स , 4, महात्मा गांधी 
रोड , दूसरी अविन्य , मद्रास - 600041 को रुपये 10, 000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या 
पी / जड -1936105/ सी /एक्स एक्स / 82/ एम / 81 दिनांक 6- 3-82 
जारी किया गया था । 


का० प्रा० 785. --- सर्वश्री ट्रिनिटि ट्रेस, 11, ऐयप्पन 
नगर , माडीप्पाक्कम , मद्रास को रुपये 10, 000 तक सूखे 
फलों का श्रायान करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी / 
जैड / 1936227/ सी / एक्स एक्स / 82/ एम / 81 दिनांक 25 - 3- 82 
जारी किया गया था । 
___ उपर्युक्त लाइसेंग सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30 - 11- 82 को 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के माधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बतानो नोटिस जारी किया गया था कि 30 - 11 - 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने , व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के 
कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गसत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के माधार पर प्राप्त किया गया है 
और एतद वारा लाईसेंस का रद करने का एक - पक्षीय निर्णय 
लेता हूँ । 


[ भाग II - IT 3(ii) ] 
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पी / जेड/ 1938173/ सी / एक्सएक्स / 82/एम / 81 दिनांक 19- 3- 82 
को एतद्धारा रख करता ह । 

[संख्या : डीएफ - 1206-एएम / 82-एयू 3] 


. मैं , मायात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए , 
सर्वश्री वेलांकनी अवस, 4- बी , महात्मा गांधी रोड , दूसरी 
भविन्य , मद्रास - 600041 को , अप्रैल - -मार्च 1982 की अवधि 
के लिए रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के 
लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी /जड- 1936105 
सी / एक्स एक्स / 81/ एम / 81 दिनांक 6- 3- 82 को एसद्वारा 
रह करता हूं । 

[ संख्या डी एफ/ 1251/ए एम 82/ एयु 3 ] 


S . O . 767. — M /a . Mahavira Trades, 14 Tholasinagam 
Street, Madras- 600001 were granted a Licence No . P / Z / 
1936173 | C / XX / 82 | M181 dt . 19 - 3 - 82 for import of Dry Fruits 
for Rs. 10 ,000. 

As there was a reason to believe that the above Import 
licence has been obtained by producing aChartered Accoun 
tant Cortificato certifying their past imports which was not 
genuine, a Show causo Notice Wag issued calling upon the 
Licenco Holder to show cause why action should not bo 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Porsonal Hoaring on 30 . 11 -82 . As the party and pot trn 
up for a Personal Hearing to explain his case , I am 
Sciisfied that the above Import Licence has been obtained by 
fraudulant means and hereby decide to cancel the licenco 
Cx - parte. 


9 ,0 . 766 . — M /s. Velankanni Bros. 4 , B -Mahatma Gandhi 
Road , IT Avenure Madras -600041 were granted a Licence No . 
P / 2 / 1936105/ C / XX/ 82/ M81dated 6- 3-82 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10,000. 


As there was a reason to believe that the abovo import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun . 
tant Certificate certifying their past importy which was not 
genuine, a Show CAUSC Notice was issued calling upon the 
Licerce Holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal Heariny on 30 -11-82. As the party did not turn 
up for a Personal Hearing to explain . his case, I am 
satisfied that the above Import Licence has been obtained by 
fraudulant means and hereby decide to cancel the licence 
ox -parte . 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 
१ ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955, hereby cancel 
the Import licence No. P / Z / 1936173 | C |XX | 82 |M |81 dt. 
19 - 3 -82, issued to Mr. Mohavira Traders 14 Tholasinagan 
street, Madras- 1 , tor impor of Dry Fruits for Rs. 10, 000 
for April — March 1982 period . 

INo. DF / 1206 / AM-82 / AU III] 


1 , in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 
9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order . 1955, hereby cancel 
the Import Licence No. P / z / 1936105 / C / XX / 82 / M / 81 dated 
6 - 3 - 82 issued to M /s . Velankanni Bros., 4 - B . Mahatma Gandhi 
Road , 11 Avenue , Madras-600041 for import of Dry Frults 
for Rs. 10, 000 for April -- March, 1982 period . 


का० प्रा० 768.- - सर्वश्री गणपति प्रोविजन्स , 39, साट्टन 
नाइक्कन स्ट्रीट , मद्रास - 7 को रुपये 10, 000 तक सूखे फलों 
का आयात करने के लिए लाइसेंस संख्या पी / जेर / 1938043 
सी / एक्सएक्स / 82/ एम / 81 दिनांक 4- 3- 82 जारी किया गया 
था । 


[ No. DF/ 1251 / AM-82 / AU III] 


का० प्रा० 767. - सर्वश्री महाबीरा ट्रेडर्स , 14, सोलसिंगम 
स्ट्रीट , मद्रास - 800001 को रुपये 10, 000 सफ सूखे फलों 
का पायात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या पी / जेर 
1936173 / सी / एक्सएक्स / 82 / एम / 81 दिनांक 19- 3-82 
आरी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30- 11-582 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गरा लाइसेंस क्यों न रद कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने , व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है 
और एतदद्वारा लाइसेंस को रद, करने का एक - पक्षीय - निर्णय 
लेता है । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविका के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी, मे यह पूछते हुए एक कारण 
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-11- 82 
को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गना लाइसेंस क्यों न रद्ध कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने , व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हु कि उपर्युगात लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है 
और एनाद्वारा लाइसेंस को रख करने का एक -पक्षीय निर्णय 
लेता हूं । 


मैं . पायात (नियंत्रण ) प्रदेश 1955 की धारा 3 ( 1 ) ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
गणपति प्रोविजन्स , 39, साट्टन नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास 
600007 को , अप्रल - मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10, 000 तक सूने फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंम संख्या प / जेड /19360 43 / / एक्सएक्स / 
82/ एम / 81 दिक 4- 3 -82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 


[ संख्या : डीएफ / 1167/ एएम 82/ एयू 3 ] 


मैं , पायात नियंत्रण प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) ए 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
महाबीरा ट्रेडर्स , 14, तोलसिंगम स्ट्रीट , मद्रास- 1 को अप्रैल - - 
मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 तक सूखे 
फलों का प्रायात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संस्था 
1232 GL/ 82 - - 2 . 


S. 0 . 768. - M / 8. Ganapathy Provisions, 39 , Sattanna 
Naicken strcet, Madras- 7, were granted a licence No. P / Z / 
1936043 / C / XX/ 82/ M181 dt. 4 - 3 - 82 for import of Dry fruits 
for Rs. 10, 000. 
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- 


- 
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As thoro was a reason to bolieve that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificato cortifying their past importo which was not 
genuine , a Show Causo Notico wag issued calling upon the 
Licenco Holder to show cause why action should not bo 
taken to cancel the licenco giving an opportunity for a 
Personal Hearing on 30 - 11 - 82. As the party did not turn 
up for a Personal Hearing to explain his case, I am 
satisfied that the above Import Licenco has been obtained by 
fraudulant mcans and hereby decide to cancel the licence 
ox -parto . 


I, in oxercise of the powers vested on me in term of Clauso 
9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955, hereby 
Cancel the Import Licence No . P / Z / 19360901C |XX |82 |M |81 
dt. 6 - 3 - 82 issued to Ms. Mukuntha Traders , 1 / 4 , L . B . Road , 
Dr. M . L. R . Road, Madras -600041 for import of Dry Fruits 
for Rs. 10,000 for April -- March 1982 period . 

( F. No. DF/ 1256 / AM- 82 / AU III ] 


I, in exercise of the powers vestod on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955 , hereby 
cancel the Import Licence No. P / Z / 1936043/ C / XX / 82/ M / 81 
dt. 4 - 3- 82 issued to Mla Ganapathy Provisions, 39 , Sattanna 
Naicken Streot, Madras -600007 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10,000 for April - March 82 period . 

[ No. DF/ 1167 / AM-82| AU III ) 


का० प्रा०770. -.- सर्वश्री कैलामम स्टोर्स , संख्या - 63, नारायण 
मुदली स्ट्रीट , मद्रास- 600 001 को रुपये 10, 000 तक सूने 
फलों का मायात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या पी 
इजट - 1935807- सी -एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 5- 2- 82 
जारी किया गया था । 


का०प्रा6769. - - सर्वश्री मुकुन्स ट्रेडर्स, 1 / 4, एल० वी० रोड , 
डाक्टर एम० एल० प्रार० रोड, मद्रास - 600041 को रुपये 
10, 000 तक सूखे फलों का मायात करने के लिए मायात 
लाइसेंस संख्या पी - इफट - 1936090 - सी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 
दिनांक 6- 3- 82 जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बतानो नोटिस जारी किया गया था कि 30 -11- 82 
को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको 
जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । 
अपने मामले को स्पष्ट करने , व्यक्तिगत सुनवाई 
के लिए पार्टी न पाने के कारण , मैं उस बात से संतुष्ट हैं कि 
उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनधी लेखापाल प्रमाणपत्र के प्राधार 
पर प्राप्त किया गया है और एसद द्वारा लाइसेंस को रद्द 
करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता है । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बतामो नोटिस जारी किया गया था कि 16- 11- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने , व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं f उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है 
और एतद द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय 
लेता हूं । 
__ मैं, पायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) ए 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
कैलासम स्टोर्स संख्या - 63, नारायण मुदली स्ट्रीट - मद्रास 
600 001 को , अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10, 000 सक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1935807 - सी - एक्सएक्स 
82-एम - 81 दिनांक 5- 2- 82 को एप्तद्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या : डीएफ - 804- एएम - 82.ए. यू 3 ] 


S. O . 770 . - MS. Kailasam Stores, No . 63 Narayana 
Mudali St., Madras - 600001 were granted a Licence No . 
P / Z / 1935807 | C |XX |82 |M81 dated 5 - 2 -82 for import of 
Dry Fruits for Rs . 10 ,000 . 


मैं मायाम (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) ए 
के अनर्गत प्ररस अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री 
मुकुन्न ट्रेडर्स , 1/ 4, एल० वी० रोड, डाक्टर एम० एल० 
पार० रोड, मद्रास - 600 0 41 को अप्रैल मार्च 1982 को 
अवधि के लिए रुपये 10, 000 तक सूखें फलों का आवात 
करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट 
1936090 - सो - एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 6- 3 -82 को 
एतद द्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या : डीएफ -1256-एएम- 82-एयू 3] 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Account 
1ant Certificato certifyiog thel Dast imports which was not 
genuine a Show Cause Notice was issued calling upon tho 
Licence Holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal Hearing on 16- 11- 82. As the party did not turn 
up for a Personal Hoaring to explain his case , I Am 
satisfied that the above Import Licence has been obtained by 
fraudulant means and hereby decide to cancel the licenco 
ex parte. 


s. o . 769. - M / s. Mukunth Traders, 1 / 4, L , B . Road , 
Dr . M . L . R . Road, Madras- 600041, were granted a Licence 
No . P / 2 / 1936090 / C / XX / 82/ M / 81 dated 6 - 3- 82 for import 
of Dry Fruits for Rs. 10 ,000 . 

A . there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their past imports which was not 
genuino a Show Cause Notice was issucd calling upon the 
Licence Holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal Hearing on 30 - 11 - 82. As the party did not turn 
up for a Personal Hearin , to explain his case . I am 
satisfied that the above Import Licenco har been chtained by 
fraudulant means and wereby decide to cancel the licence 
Ex - parte. 


I, in exercise of the Powers vested on mo in tering of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Orders , 1955, 
hereby cancel the Import Licence No . P / Z /1935807IC/ XX / 
82/ M81 dated 5 - 2 - 82 issued to M / s. Kailasam Stores, No. 63 
Nurayana Mudali St., Madris 600001 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10, 000 tor April - - March 1982 period. 

[ No. DF/ 804 / AM- 82 / AU Iin 


का० प्रा०771. -.- सर्वश्री कमलम्बाल स्टोर्स , 10, रामस्वामी 
पिल्ले स्ट्रीट , पुरसपाक्कम, मद्रास- 800084 को रुपये 
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10, 000 तक सूखे फलों का मायात करने के लिए मायात 
लाइसेंस संख्या पी -इजट - 1936089- सी - एक्सएक्स - 82- एम- 81 
दिनांक 6- 3-82 जारी किया गया था । 


1982- 83 की आयात -निर्यात क्रियाविधि पुस्तिका के 
पैरा 353 में अपेक्षित शपथ - पन्न दाखिल करते हुए मादक 
ने कहा है कि लाइसेंस संख्या पी -इजट - 19365 92 दिनांक 
15- 10- 82 की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति तथा मुद्रा 
विनियम नियंत्रण प्रति दोनों किसी भी सीमाणुल्क प्राधिकारी 
से पंजीकृत किये बिना या तो उपयोग किये बिना खो दी गयी 
है / अस्थानस्थ हो गई है । 


उपर्युक्त लाइसेस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधा पर प्राप्त किया गया है । 
उम प्रमाणपत के वारविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से, पाटी से यह पूछते हुए एक कारण 
बनायो नोटिस जारी किया गया था कि 30- 11-82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया 
गया है पर एतदद्वारा लाइसेस को रद्द करने की एक 
पीय निर्णय लेता हूं । 


मैं , इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्स लाइसेस की सीमा 
शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति दोनों 
प्रस्थानस्थ हो गयी है । 


यथासंशोधित आयात व्यापार नियंत्रण आदेश 1055 
दिनांक 7 - 12- 55 की धारा 9 ( सोमी ) के अन्तर्गत प्रदत्त 
अधिकारों के द्वारा रुपये 15, 000. का लाइसेंस संख्या पी 
इजट- 1936592 दिनांक 15 - 10- 82 की सीमाशुल्क 
प्रयोजनार्थ मूल प्रति तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण मूल प्रति 
दोनों रह किये जाते है । 


[ संख्या हीएफ - 268 / एएम - 83 / एयू 3 ] 


मै , पायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग परते हुए , सर्वश्री 
कमलम्बाल स्टोर्स , 10 , रामस्वामी पिल्ले स्ट्रेट, पुरसवाक्कम , 
मद्रास- 600 084 को , अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसस सख्या पो - इजट- 1936089- सी - एक्सएक्स 
82-एम - 81 दिनांक 6- 3- 82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या डीएफ - 1258/ एएम - 82/ एयू 3] 


Madras, the 28th December , 1982 


s. o . 772. -- M / S. Kerala Masala Products , 235 , Teppam 
East Bazar. Virudhunagar- 626001 were grented import 
licence No. P / 2 / 1936592C/ XX/ 85/ M / 82 dt. 15- 10 - 82 for 
Rs. 15 ,000 for import of Dry Fruits. 


S. O . 771. - M /s. Kamalambal Stores , 10 , Ramaswami 
Pillai St., Purasawalbum, Madras -600084 were granted a 
Licence No . P /12 / 1936089 / C / XX / 82 / M81 dated 6- 3 - 82 for 
import of Dry Fruits for Rs. 10.000 . 


The Applicant has fled on affedavit as required under para 
353 of Hand Book of Import - Export Procedures 1982 -83 
wherein they have stated that both Customs Copy and Ex 
change Control copy of the licence No. P / Z / 1936592 dt. 
12 -10 -82 for Rs. 15, 000 issued for the period AM . 83 hau 
been lost /misplaced without having been registered with 
any Customs Authority and utiliacd at all. 


A . there was a reason to believe that the above inport 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their past Imports which was not 
genuine , a Show Cause Noticc was 16gucd calling upon the 
Licence Holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal Hearing on 30 - 11 -82 . Ag the party did not turn 
up for a Personal Hearing to explain his case , I am 
satisfied that the above Import Ticence lias been obtained by 
fraudulant means and hereby decide 10 vancel the licence 
ex -parte . 


I am satisfied that the both Customs Purpose Copy and 
Exchange Control Copy of the licence has been misplaced 

In exercise of the powers conferred on no under subject 
clause 9 ( cc ) in the Import Trade Control Order 1955 dated 
7- 12 - 55 as amended uptodate the said both original Customs 
Purpose Copy and Exchange Control copy of the licence No . 
P / Z / 1936592 dated 15 -10- 82 for the value of Rs . 15,000 
are hereby canceled , 


I, in exercise of the powers vested on mc in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955 , 
hereby cancel the import licence No. P / Z / 19360891C /XXI 
82/ M / 81 dated 6 - 3 - 82 Issucd to M / s. Kamalambal Stores , 10 , 

Ramaswami Pillai St., Purasawalkam Madras- 600084 for im 
port of Dry Fruits for Rs 10 , 000 for April — March 1982 
Poriod , 


[ No . DF/ 268 / AM- 83 / AU III ] 


[ No. DF/ 1258/ AM-82 / AU III] 


मद्रास, 2 सितम्बर, 1982 


मद्रास , 28 दिसम्बर, 1982 


का०मा०772. - - सर्वश्री कैरला मसाला प्राडक्ट्स ., 235 , 
टोप्पम ईस्ट बाजार, विरुखनगर - 628001 को रुपये 15, 000 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस 
संख्या पी - इजट - 1936592 - सी -एक्सएमस -85 -एम - 82 दिनांक 
15- 10-82 जारी किया गया था । 


का०मा०773. - सर्वश्री की जेनरल स्टोर्स 70 पेंडरियार 
कोइल स्ट्रीट मद्रास- 600001 को रुपये 10, 000 तक सूखे 
फलों का मायात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या पी 
ईपट -1935916 सी -एक्स एक्स - 82 - एम- 81 दिनांक 25- 2- 82 
जारी किया गया था । 
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उसयुक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 

___ उपर्युक्त लाइसेंम सनदी लेखापाल दाग भूतपूर्व पायात 

के प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधार पर प्राप्त किया गया है । . 
के प्रमाणपत्र जारी करने के माधार पर प्राप्त किया गया है । 

उस प्रमाणपत्र के प्रयास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 

कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
कारण दिखाई देने में पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 

बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30 - 8 -82 को 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7-1982 को 

व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
स्यक्तिगत सूत्वाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारो 

किया गया खाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
या गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । प्रपन 

मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पाटी न 

पाने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस 
नेि के कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस 

गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के प्राधार पर प्राप्त किया 
गला सनदी लेखापाल प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 

गया है और एसद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक 
है और एतद द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय 

पक्षीय निर्णय लेता है । 
निर्णय लेता हूँ । 

में , पायात ( नियंत्रण ) मावेश 1955 की धारा ( 1) . 
मैं पायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , डी० डी० प्राविजन्स , 134/ 1, सेडनाम् रोड, मद्रास 600112 
सर्वश्री बैंको जेनरल स्टोर्स 70 पेडरियार कोइल स्ट्रोट , को , अप्रैल -मार्च 1982 को अवधि के लिए रुपये 10, 000 
मनास - 600 001 को अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए तक सूखे फलों का प्रायात करने के लिए जारी किये गये 
रुपये 10,000 तक सूखे फलों का भावात करने के लिए लाइसेंस संख्या पी० इजाट - 1936115 सी - एक्स -एस 82-एम 
मासे किये गये लाइसेंस संख्या पी -इजट 1935916/ सी -एक्स 32 विमांक 6 - 3-82 का एतद्दारा रद्द करता हूं । 
एक्स - 82-एम- 81 दिनांक 25- 2- 82 को एतद् द्वारा रद्द 

[ संख्या डी० एफ० 1243 एस० एम० 82- एयू - 3 ] 
करता हूं । 

सी . जी . फेरनान्डस उप मुख्य नियंतक आयात तथा निर्यात 
[संरी. एफ - 954-ए. एम - 82 एयू -3] 

Madras, the 16th September , 1982 
S. O . 774. -- M / 8. D . D . Provisions 134 / 1 Sydenhams 
Road Madras -600112 wore granted a licence No. P / Z / 19361151 

CXX/ 82 / M [ 81 dt. 6 - 3 -82 for import of dry fruits for 
Madras , the 2nd September, 1982 

Rs. 10,000 . 
S . O . 773.- - M /s. Venky General Stores , 70 Pedarlar As there was a reason to believo that the abovo import 
Koil Street Madras- 600001 were granted a Licence No . 

licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
P / Z / 1935916 | C |XX | M |81 datod 25- 2 - 82 for import of Dry 

tant Certificate certifying their past Imports which was not 
Fruits for Rs. 10 ,000 . 

genuing & Show Cause Notice was issued calling upon tho 
Licence Holder to show Cause why action should not be 

taken to cancel the licence yiving 
to believe 
As there was a rcason that the abovo Import 

an opportunity for a 

Personal Hearing on 30 - 2 -82. As the party did not turn 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoud 

up for a Personal Hearing to explain his case , I am 
tant Certificate certifying their past imports which was not 

satisfied that the above Import Licence has been obtained by 
genuine a Show Cause Notico was issued calliog upon the 

fraudulant means and hereby decide to cancel the licence 
Licence Holder to show causo why action hould not be 

ex -parte . 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal Hearing on 22 - 7 - 82 , 

I, in cxercise of the powers Vested on me in terms of 
As the party did not turn 
up for 4 Personal Hearing to explain his case , I am 

clausc 9 ( 1) (a ) of the imports (control) order 1955 horeby 
satisfied that the above Import Licence has been obtained by 

cancel the import licence No. P / Z / 1936115IC/ XX/ 82 / M181 
fraudulant means and hereby decide to cancel the licence 

dt . 6 - 3 - 82 issued to M / s. D . D . Provisions 134 / 1 Sydenhama 

Road Madras - 600112 for import of dry fruits for Rs. 10, 000 
a - parte. 

for April --- March 1982 period. 

INo . DF/1243 / AM- 82 / AU III] 

C . G . FERNANDEZ , Dy, Chief Controller , 
I. in exercise of the powers vested on me in terms of 

Imports and Exports 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control) Ordor, 1955, hereby 
cancel the Import Licence No . P / Z / 1935916/ C / XX182181 

नागरिक पर्ति मंत्रालय 
dated 25 - 2 - 82 issued to Ms. Venky General Stores, 70 
Pedariar Koll Street, Madras - 600001 for import of Dry 

नई दिल्ली , 14 जनवरी 1983 
Fruits for Rs. 10 ,000 for April - March 1982 period . 

का०मा० 775. - ०एम० के० मिश्र, अपर कानूमी सलाहकार विधि 
INo. DF /954 / AM- 82 / AU Im मंत्रालय , शाखा सचिवालय , बम्बई में 24 दिसम्बर, 1982 के अपराहन 

मे पायदा बाजार भायोग , बम्बई के मवस्य का कार्यभार छोड़ दिया है । 

2. निम संविधा ( वनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) 
मद्रास , 16 सितम्बर 1982 

की धारा 3 की उपधारा ( i ) द्वारा प्रति शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
का० प्रा० 774. --- सर्वश्री डी . डी . प्राविमन्स 13 / 1 , 

केन्द्रीय सरकार इनके द्वारा श्री ए. एन . कोल्हटकर , भारतीय राजस्व 
सेडनास रोड , मद्रास - 600112 को रुपये 10, 000 तक 

सेवा ( पाई टी . ) को 30 दिसम्बर , 1982 के अपगहन से भागे और 
सूखे फलों को पायात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या 

मादेश होने तक पायदा बाजार भायोग, बम्बई में सम्स्य के रूप में 
पी -इजट- 1936115 - सी - एक्स एक्स - 82 

नियुक्त करती है । 
एम - 81 दिनांक 

[मिसिल संख्या ए-12011/17/ 82- प्रशा०- 2] 
6- 8-82 को जारी किया गया था । 

उ० र कुर्लेकर, उप सचिल 


[ भाग II - - पण्ड (ii) ] 
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MINISTRY OF CIVIL SUPPLY 

New Delhi, the 14th January , 1983 
S. O . 775 .. - Dr. M . K . Misra, Additional Legal Adviser , 
Ministry of Law, Branch Secretarint , Bombay , delinquished 
charge of the post of Member Forward Markets Commission, 
Bombay, in the afternoon of the 24th December , 1982 . 

2. In exercise of the powers conferred by sub - Section (II) 
of Section 3 of the Forward Contracts ( Regulation Act , 
1952 (74 of 1952 ), the Central Government hereby appoints 
Shri A . N . Kolhatkar, IRS (IT ), as n Member of the Forward 

Markets Commission, Bombay, with effect from the after 
noon of the 30th December , 1982 until further orders . 


equivalentto the rank of gazetted officer of the Govern 
raentof India , to be the estate officer for the purposes of 
the said Act, who shall exercise the powers conferred 
and perform the duties imposed on an estate officer 
by or under the said Act within the local limits of his 
jurisdiction , in respect of the public premises spcci 
fied in the corresponding entry in columo (3) of the 
said Table . 


TABLE 


IFile No. A - 12011 / 17 / 82- Estt. II ) 

U . R . KURLEKAR, Dy. Secy. 


S . No . Designation 

of officer 


Categories of Public Premises 
and local limits of jurisdiction 


3 


कर्जा मंत्रालय 

(विद्युत विभाग ) 

मई दिल्ली , 15 जनवरी , 1983 
कामा0 776 - सरफरी स्थान ( अप्राधिकृत अधिोगियों को बेदखली ) 
मधिनियम 1971 ( 1971 का 400 मी धारा के द्वारा प्रदम शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वार, नीधे के तालि । के कालम 
( 2 ) में लिखित प्रधिकारी को , राष्ट्रीय ताप विधुत निगम लिमिटेड , 
एक निगमित निकाय , के अधिकारी होने के कारण तथा भारत सरकार 
के राजपत्रित अधिकारियों के रैच के समकक्ष अधिकारी होने के कारण , उपरोक्त 
मधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी होने के लिए नियुक्त 
करती है , जो उक्त तालिका के कालम ( 3 ) में संबंधित प्रविष्टि में निविष्ट 
सरकारी स्थानों के संबन्ध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमामों 
के अन्दर, उपर्यक्त अधिनियम के द्वारा प्रथया उसके सम्पया प्रधिकारियों 
को प्ररत की गई शक्तियों का उपयोग करेगा तमा उसको सौपे गए 
कर्सम्यो का पालन करेंगे । 


1. Shri M . Rama All lands, quarters, estate, 

Krishna Rao , Law properties and other accom 
Officer 

modation owned , leased or 
rented by Ramagundam 
Super Thermal Power Pro 
ject of National Thermal 
Power Corporation Ltd . in 
Jyoti Nagar , Distt. Karim 
Nagar , Andhra Pradesh . 

[ No- 5 (5)/81- US D - VI ] 
K . N . BHATNAGAR, Under Secy , 


विद्रोलियम विभाग) 


तालिका 


क्रम अधिकारी का पदनाम 


सरकारी स्थानों की श्रेणियां तथा क्षेत्रा 
धिकार की स्थानीय सीमाएं 


नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1933 
का०मा०777 , -- पतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
( पेट्रोलियम दिमाग ) की अधिसूचना का प्रा० सं० 3085 तारोख 4- 9- 82 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
भूमियों के उत्योग के अधिकार को पाबा नाई को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए अमित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था । 


M 


1. श्री एम . रामाकृष्णा राव ज्योति नगर , जिला करोम नगन , मानन 
विधि अधिकारी 

प्रवेश में राष्ट्रीय ताप वियुत निगम 
की रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत 
परियोजना के स्वामित्व की , पट्टे पर 
ली गई प्रयया फिर ये पर ली गयी 
सभी भूमिया, क्वार्टर, सम्पदा, 

सम्पत्तिया मोर मस्य प्रावास । 
[ सं० 5 ( 5 )/ 81- यू०एस०डी - VI ] 

के०एम० भटमागर प्रबर सचिव 


प्रो : सक्षम प्राविणारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी । . 


पौर मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस राधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने या विनिश्चय किया है । 


MINISTRY OF ENERGY 

( Department of Power ) 
New Delhi, the 15th January, 1983 


प्रब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा . 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती 
है, कि इस प्रधिगूचना से संलग्न अमुसूचो में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा 
पषित किया जाता है । 


S . 0 .776 — In exercise of the powers conferred by 
Section 3 of the Public Premises ( Eviction of Un 
authorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the 
Central Government hereby appoints the officer 
mentioned in column ( 2) of the Table below , being an 
officer of the National Thermal Power Corporation 
limited , a Corporate authority, and being an officer 


और पाने उभ धाग की उपवार ( 4 ) द्वारा प्रदप अधिकारो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहीत होने के बजाए हिगुस्तान पेट्रोलियम 
कॉपोरेशन लिमिटेड मुबई के क्षेत्रीकरण में सभी बाधामों से गुरु रुप में 
घोषणा के प्रकाशन को तारीख से निहित होगा । 
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गोव 


खसरा नंम्बर 


हिस्सा नम्बर 


क्षेत्रफल 


अनुसूची 
पाईप लाईन वापराई से बलवा सक , तालुका :- - मावल , जिला :- - 

पुणे राज्य !- - महाराष्ट्र 
गांव 

पद्रगरा नंम्पर हिस्सा नम्बर क्षेगफल 


हेक्टर 


ऐयर 


00 


22 


हैक्टर 


ऐयर 


95 का भाग 
189 का भाग 


- 


_ ... 


00 


16 


- 


- 


- 


- - 


[ नं . 0 . 120 1 6/ 26/ 82- प्रोद- II ) 


पाक्सई 


00 


00 


29 


00 


17 


00 


17 


00 


04 


00 


31 


0021 


( Department of Petroleum) 

New Delhi, the 28th January, 1983 
S . O . 777. - - Whereas by a notification of Government of 
India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum ) 
S . O . 3085 ( No . 12016 / 28 / 82 prod. I) dated 4- 9 -82 under 
Sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelincs (Acquisition of Right of User in Land) Act, 
1962 (50 of 1962 ) the Contral Government declared its 
intention to acquire the Right of Usor in the Lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline . 


00 


09 


0048 


48 


00 


13 


00 


11 


10004 
00 13 
00 13 
00 37 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the gald Act submitted report to 
the Governmont. 

And further the Central Government has after considering 
the said report, decided to acquire the right of usor in the 
Lands specified in the schedule appended to this notification . 


बरसोली 


00 


29 


00 


59 


00 


40 


00 


59 


00 


04 


लोणावला 


00 


24 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub- section ( 1) of the Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specificd in the schedulo appended to this notifica 
tion are hereby acquired for laying the pipelines . 

And further, in exercise of the power conferred by Sub 
section ( 4) of that section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government vest on this date of the 
publication of this declaration in the Hindustan Petroleum 
Corp . Ltd., Bombay free from all encumbrances. 


00 


05 


00 


18 


00का भाग 
132का भाग 
131 का भाग 
134मा भाग 
1 .35 का भाग 
139का माग 
140एका भाग 
141 या भाग 
1 + 4 का भाग 
115 का भाग 
118का भाग 
1494ा भाग 
150 का भाग 
160 का भाग 
23 का भाग 

गाभाग 
47 का भाग 
49का भाग 
60 का भाग 
63 का भाग 
144ए का भाग 
144ब का भाग 
141 का भाग 
149 का भाग 
169 का भाग 
14 का भाग 
15 का माग 
33का भाग 
34 का भाग 
35का भाग 
38 का भाग 
40ए का भाग 
JIएका माग 
11 का भाग 
00 का भाग 
42 का भाग 
43 का भाग 
44 का भाग 
15 का भाग 
50 का भाग 
51 का भाग 
52 का भाग 
65 का भाग 
66 का भाग 
70 का भाग 
80 का भाग 
83 का भाग 
94 का भाग 


04 


00 


___ 20 


बलवन 


00 


00 


04 
20 


SCHEDULE 
Pipeline from Waksal to Valvan. Taluka : - Mawal, 

Dist :- -- Pune. ( Maharashtra ) 


00 


00 


00 


04 


Village 


Survey No ./ Gat 


Hissa No . 


AREA 


00 


05 


No. 


00 


04 


HR 
4 


00 


08 


00 


18 


Waksai 


29 


00 


00 


00 


05 


00 


18 


00 


13 


0031 


00 


11 


00 


20 


00 


20 


132 Part 
133 Part 
134 Part 
135 Part 
139 Part 
140 A Part 
141 Part 
144 Part 
145 Part 
148 Part 
149 Part 
150 Part 
160 Part 
23 Part 
24 Part 
47 Part 
49 Part 


00 


00 


00 


13 


00 


05 


Varsoll 


00 


13 


00 13 

00 38 
___ _ 0018 


00 


27 


00 


0040 
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- 


- 


- 
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Vlllago 


AREA 


Survey No ./ 
Gat. 


मनुसूची 


Hissa 
NO 


HN 


पाईपलाईन पाणी से सामपाडा तक , 
तालुका :- - ठाणे , जिला :- - ठाणे, राज्य -- - महाराष्ट्र 


गांव 


खमरा नंबर हिस्मा नंम्बर 


क्षेगफल 


Lonavla 


हक्टर ऐयर 


वाशी 


0000 


00 


70 


Valvan 


0022 


00 


15 


00 


14 


00 का भाग 
3का भाग 
4 का भाग 

का माग 
17 का भाग 
726 का मांग 
738का भाग 
740 का भाग 
741 का भाग 
742 का भाग 
796 का माग 


00 


05 


00 


18 


00 


16 


00 


04 


60 Part 

00 59 
63 Part 

00 04 
144 A Part 

00 24 
144 B Part 

0005 
144 Part 

00 18 
145 Part 
169 Part 
14 Part 
15 Part 
33 Part 
34 Part 

00 11 
35 Part 
38 Part 

00 05 
40 A Part 

0004 
41 A Part 

0005 
41B Part 
42 Part 

00 05 
43 Part 

00 16 
44 Part 

00 13 
45 Part 
50 Part 

00 20 
51 Part 
52 Part 

00 16 
65 Part 

00 31 
66 Part 

00 13 
70 Part 

00 05 
80 Part 

00 13 
83 Part 

0038 
94 Part 

00 18 
95 Part 

0022 
189 Part 

00 16 
[ No . 0 -12016/ 26 / 2 - Prod . II ] 


00 


00 


सामपासा 


00 


10 


00 


11 


00 


0 . 1 


00 


13 


00 


04 


00 


00 


12 


00 


15 


29 का भाग 
30का भाग 
36 का माग 
37 का भाग 
38 का भाग 
39 का भाग 
40 का भाग 
41 का माग 
42 का भाग 
46 का भाग 
47 का भाग 
50 का भाग 
58 का माग 
77 का भाग 


00 


18 


00 


02 


000 
0009 
00 20 
0006 
0002 


[ काफ 0 -12068/ 27 / 82-प्रीस०] 


s . o . 778...... Whereas by a notification of Government of 
India in the Ministry of Energy (Department of Petrolcum ) 
S. O . 3082 ( No . 12016 / 27 / 82 - Prod I ) dated 4 - 9 - 82 under 
Sub - scction ( 1 ) of thc Section 3 of tho Petroleum and Mineralg 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) the Central Government declared its intention 
to acquire the Right of User in the Lande specified in the 
schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipelinc . 


ता . ना . 778.-. - यप्तः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइम ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा J की उपधारा ( 1 ) यो अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 3082 तारीख 
4/ 9/ 82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाई। विछाने के 
प्रयोजन के लिए प्रजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

पौर अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

मोर भागे , यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब मतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रोत्र मरणार ए द्धारा घोषित 
करती है , कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए पाद 
द्वारा प्रमित किया जाता है । 

और पागे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयाग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम 
कारर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई के क्षेत्रीकरण में सनी बाधाओं से मुक्त रूप मे 
पोयणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


And whereas the Competent Authority hay under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act submitted report to 
the Government . 


And further the Central Government has after considering 
the said report, decided to acquire the right of user in the 
Lands specified in the schedule appended to this notification , 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by 
Sub -section (1 ) of the Sections of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifico 
tion are hereby acquired for laying the pipelines. 
___ And further , in exercise of the power conferred by Sub 
section (4 ) of that gection, the Central Government directa 
that the right of uger in the said lands shall inatçad of 
vesting in the Central Government vest on this date of the 
publication of this doclaration in the Hindustan Petroleum 
Corp. Ltd ., Bombay free from all encumbrances , 
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SCHEDULE 
Pipeline From Vashi to Sapada 
Taluka : Thane , Dist : Thana, Maharashtra , 


अनुसूची 
पाइप लाइन कसबे पाहायान से प्रावई तक , तालुका :-- ठाणे, जिला--- 

ठाणे, राज्य : - महाराष्ट्र 


Village 


Hissa 


Aroa 


Survey No./ 
Gut No . 


गांप 


No . 


पसरा नम्बर 


HR 


हिस्सा मम्बर क्षेत्रफल 

- - - - - - - - - - 
हैक्टर ऐपर 


Vashi 


फसवे शहायाण 


00 


00 
00 14 
00 14 
0002 
0003 
0023 


Turbho 


|।।।।।।।।।। 


00 


02 


00 


n0 


02 


Part. 
3 Part 
4 Part 
6 Part 
17 Part 
726 Part 
739 Part 
740 Part 
741 Part 
742 Part 
796 Part 
29 Part 
30 Part 
36 Part 
37 Part 
38 Part 
40 Part 
41 Part 
39 Part 
42 Part 
46 Part 
47 Part 
50 Part 
58 Part 
77 Part 


Sappada 


00 70 
00 22 
00 75 
00 14 
00 05 
00 18 
00 16 
0004 
0002 
00 42 
00 10 
00 03 
00 13 
0004 
0009 
00 15 
00 18 
00 12 
00 02 
0005 
00 09 
00 20 
0006 
0002 


00 


00 


।।।।।।।।।। 


0008 

02 

37 
0006 
0041 
00 12 
0002 
0009 


शहाबाज 


00 


00 


00 का भाग 
365 का भाग 
372फा भाग 
374 का भाग 
375 का भाग 
376 का भाग 
377ए का भाग 
377 का भाग 
377स का भाग 
387 का भाग 
388 का भाग 
389 का भाग 
390 का भाग 
391एका भाग 
488 का भाग 
489 का भाग 
29का भाग 
30ए का भाग 
33ए का भाग 
36का भाग 
37 का माग 
38 का माग 
40 का भाग 
53 का भाग 
162 ब का भाग 
193 का भाग 
194कामा 
185एका भाग 
195वमा भाग 
188 का माग 
189 का भाग 
198 का भाग 
200 का भाग 
201 का माग 
488फाभाग 
488का माग 
308 का भाग 
76 का भाग 
77 का भाग 


00 27 
00 12 
0009 


No. 0-12016/ 27/82- Prod .] 


00 


05 


00 


82 


नई दिल्ली , 31 जनवरी, 1983 
का आ० 779. - -यतः पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) 
की धारा ३ को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
(पेट्रोलियम विमाग ) की अधिसूचना का० स्व० सं० 3086 तारीख 
4- 9- 82 वारा केन्द्रीय सरकार ने उन अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
चिनिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईन को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए मर्षित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


0006 
00 20 
0038 
0008 


00 


00 


0002 

05 
0027 
00 13 

32 


00 


और यत. समम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट वेवी है । 

मौर भागे , यसः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विमार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अगित करने मा विनिश्चय किया है । 


00 


04 


লৌস । 
कामोरे 


00 
0042 
0006 


0b 


बेलपारा 


प्राद पत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
अािरों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित करती 
है , कि इस प्रधिभूवना से संग अनुमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का प्रधिकार पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् 
द्वारा जित किया जाता है । 


00 


15 


00 


10 


00 


00 


24 


और प्रागे म धारा की उपत्रारा ( 4 ) दारा प्रवत पधिकारों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निर्देश देती है कि उक्त ममियों में 
उपयोग का धिकार पन्द्रीय सरकार निहोत होने के बजाए हिन्दुस्तान , 
पदालिम कारपोरेशन लिमिटेड मुंबई के क्षेत्रकरण में सभी बाधामों से मुक्त 
कार में पारणा के प्रकारा हा नारा निहित होगा । 


5का माग 
6 का भाग 

काभाग 
17 का भाग 
28का भाग 
30 का भाग 
31 का भाग 
32का भाग 
33 का भाग 


0004 
0002 
0005 
0008 
00 18 


- - 
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गांव 


बमग नम्बर 


हिम्पा नम्बर 


क्षेत्रफल 


Village 


Survey No / 
Gut No. 


Hissa No 


Area 


- 


- . . . -- - -- - - - - 


HR 


हैक्टर 


ऐयर 


मलपाडा 


17का भाग 


100 


Shabbaz 


000 


00 
00 
00 


27 
12 
09 


- - 


00 


31 


38 का भाग 
39 का भाग 
129 का मान 
130 का भाग 
131 या भाग 
132 का भाग 


0062 


00 11 
0007 
00 50 

16 


00 


[ क्रमांक 0- 120 16/ 28/82 प्री० ] ] 


New Delhi, the 31st January , 1983 
S . O . 779 .. - Whereas by a notification of Government of 
India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum ) 
S . O . 3086 ( No . 12016 / 28 / 82 Prod I ) dated 4 - 9 - 82 under Sub 
section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines 
( Acquisition of Right of User in Land) Act, 1952 ( 50 of 1962 ) 
tho Central Government declared its intention to acquire th : 
Right of User in the Lands specified in the schedule appended 
to that noflfication for the purpose of laying pipeline . 


Taloja 
Kamothe 
Belpada 


36 Part - 
37 Part 
38 Part 
40B Part 
53 Part 
162 Part 
188 Part 
189 Part 
193 Part 
194 Part 
195A Part 
195B Part 
198 Part 
200 Part 
201 Part 
488 Part 
489 Part 
308 Part 
76 Part 
77 Part 

5 Part 
6 Part 
8 Part 
17 Part 
29 Part 
30 Part 
31 Part 
32 Part 
33 Part 
37 Part 
38 Part 
39 Part 
129 Part 
130 Part 
131 Part 
132 Part 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to 
the Government. 

And further the Central Governnient has after considering 
the said report, decided to acquire the right of user in the 
Lands specified in the schedule appended to this notification . 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in th : 
said lands specificd in the schedule appended to this notific . 
tion are hereby acquired for laying the pipelines, 

And further, in exercise of the power conferred by Sub 
section (4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the snid lands shall instead of 
vesting in the Central Government vent on thiy date of the 
publication of this declaration in the Hindustan Petroleum 
Corp . I td , Bombay free from all encumbrances 


0008 
00 16 
0002 
00 04 
00 31 
00 11 


Aadaco 


0050 
0016 


SCHEDULE 
Pipeline From Kasbc Shahabaz to Aadace . 
Taluka : Thana, Dist ; Thane , Maharashtra. 


- . - . - . - - 


. - . - . 


Village 


Hissa No 


Survey No./ 
Gut No. 


Area 
HR 


Kasbe Shahabaz . 


[ No. 0 -12016/28/82- Prodo . 1 ] 
का० आ० 780 . -- यत: पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन 
( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन रत सरकार के ऊर्जा 
मंत्रालय ( पेट्रोलियम . विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 3087 तारीख 
4- 9- 82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस मधिमूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाईन को विछने के 
प्रयोजन के लिए प्रजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

पार प्रत. समम प्राधिकारी ने उपत अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और भागे , पत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


00 


14 


0002 


0003 


Part. 
365 Part 
372 Part 
374 Part 
375B Part 
376 Part 
377A Part 
377B Part 
377K Part 
387 Part 
388 Part 
389 Part 
390 Part 
391A Pgrt 
488 Part 
489 Part 
29 Part 
30 A Part 
33A Part 


00 


37 


00 41 
00 12 
0002 
0009 
00 08 
00 23 


अम प्रत. उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एप्तद्वारा घोषित करती 
है, कि इस अधिसूत्र से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उवन भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् 
द्वारा अमित किया जाता है । 


Shahbaz 


और पागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 


1233GI/ 82 - 3 
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गांव 


स्वमरा नंबर 


हिम्मा नंबर. 


क्षेत्रफल 


हेक्टर 


ऐयर 


उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मुबई के योनीकरण में सभी बाधाओं मे 
मुमत रूप में घोषणा के प्रकाशन की सारीख से निहित होगा । 

मनसूची 
पाईप लाईन बारपर से प्रासूरगाव तक , तालूका :-- पनवेल , 

जिला : -- रायगढ़, राज्य : - - महाराष्ट्र 
गांव 

खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल 


कोलम्बोली 


0032 
0037 
0005 


00 


13 


00 


33 


हेक्टर 


ऐयर 


21 का माग 
22 मा भाग 
23 का भाग 
25 का माग 
95 का माग 
96 का माग 
97 का भाग 
98 का भाग 
119 का भाग 
128 ए का भाग 
120 ए का भाग 


00 


बारपर 


00 


0000 
0055 


- 


00 


00 


00 


hn 


06 


14 


0038 
0021 
00 25 
00 31 


मासुरगांव 


000 


P 


00 


30 


00 


06 


00 


16 


00 


00 


04 


0007 
0005 


0005 
0022 


5027 
00 


Ud 


04 


1 का भाग 
2 का भाग 
7 का भाग 
1 " का माग 
44 का माग 
45 का भाग 
46 का माग 
47 का भाग 
49 का भाग 
50 का माग 
52 का भाग 
53 का भाग 
59 का भाग 
68 का भाग 
78 का भाग 
79 का माग 


00 


17 


33 


00 


06 


04 


00 


09 


18 


00 


28 


__ 0040 
0080 


00 


06 


00 


14 


00 


00 
00 


10 
24 


29 


00 का भाग 
79 का भाग 
89 का भाग 
91 का माग 
02 का भाग 
93 का भाग 
96 का भाग 
113 का माग 
117 का भाग 
118 का भाग 
128 का भाग 
129 का माग 
130 का माग 
131 का माग 
132 का भाग 
191 का माग 
133 का भांग 
192 का भाग 
194 का माग 
196 का भाग 
199 का माग 
205 का माग 
206 का भाग 
208 एका माग 
2084 का भाग 
209 ब का नाग 
210 का भाग 
213 फाम 
214 कामगि 
215 का भाग 
233ए का भाग 
234ए का माग 
235 का माग 
236 का भाग 
238 का भाग 
256 का भाग 
00 फा माग 
1 का भाग 
3 का भाग 
4 का माग 
5 का भाग 
1 " का माग 
13 का भाग 
17 का साग 
18 का राग 
20 का माग 


[ क्रमाक 0- 12010/ 28/ 82-प्रो० II ] 


00 16 
00 33 
0041 
00 29 
0003 
0007 
0039 
0004 
0006 
0037 
0004 
00 27 
00 11 


s . o . 780, - Whereas by s notification of Government of 
India in the Ministry of Energy (Department of Petioleuiu ) 
S. O . 3087 ( No. 12016 / 28 / 82 Prod II ) dated 4- 9 - 82 under Sub 
section ( I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines 
KAcquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) 
the Central Goverment declared its intention to acquire the 
Right of User in the Lands specified in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipeline , 

And wherças the Competent Authority has under Sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act submitted report 10 
the Government. 


06 


04 


10 


0055 
0000 


And further the Central Government has after considering 
the said report, decided to cqulro the right of user in the 
Lands specified in the schedule appended to this notification . 


कालम्बोली 


00 


00 


07 


Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub-section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of usçr in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifical 
tion are hereby acquired for laying the pipelincs . 


00 31 
00 06 
0020 
00 04 
00 15 


06 


- - 
- - 


And further, in exercise of the power conferred by Suh . 
section (4 ) of that section , the Central Goyernment directs 
that the right of user in the said lands shall Instead of 
vesting in the Central Government vest on this date of the 
publication of this declaration in the Hindustun Petroleum 
Corp. Ltd ., Bombay fres from all encumbances 


00 


13 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


Village 


।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। 


. 


[ भाग II --सण ( i)] 

नरक गजपत्र : फरवरी 5, 1983/ माघ 16, 1904 
- - - -- - - - - 

- - - 
SCHEDULE 

Village 

Survey Ni)./ Hissa No. Area 
Pipeline From kharghac to Asudgaon . 

a , No. 
Taluka. :.. Panvel, Distt : - Raigad , Maharashtra 

___HR 
Survey No.) Hissa 

Area Asodgaon 44 Part 

00 05 
G No . No . 

- ( Contd . ) 45 Part 

00 22 
HR 

46 Pait 

00 27 
Kharghai 79 Part 00 55 

47 Part 

0004 
8 ) Part 0006 

49 Part 

00 17 
91 Part 0038 

50 Past 

0006 
92 Pait 00 21 

52 Part 

00 09 
95 Part 00 25 

53 Peit 

0040 
96 Part 00 31 

59 Pait 

0080 
113 Pait 00 30 

68 Port 

00 14 
117 Part 00 16 

78 Part 

00 10 
118 Part 0004 

79 Part 

00 24 
128 Part 00 07 

[ N७ . 0-12016/28/82- Pod.1 
129 Part 

0005 
130 Part 

0004 

का० ० 781 - - यन पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन 
131 Part 

0004 

( भूमि के उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 
132 Part 

00 33 

50 ) की धाग 3 का उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा 
191 Part 

00 04 
133 Part 

00 18 

मंत्रालय (पेट्रोलियम विन) का अधिसूचना का०मा० स० 3096 सारीख 
192 Part 

00 28 

4 - 9- 82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस मजिगूचना से सलग्न अनुसूषो मे 
194 Part 

0006 विनिर्दिष्ट भूनिया के उपयोग के अधिकार का पाईप लाईन को बिछाने 
196 Part 

00 16 के प्रयोजन के लिए भनित करने का अपना भागय घोषित कर दिया था । 
199 Part 

00 33 
205 Part 

0041 

प्रार. पा सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
206 Part 

00 29 धारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
208A Part 
208B Part 

और मागे , यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
209B Part 

पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
210 Part 

उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
213 Part 
214 Part 

प्रब अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

37 
215 Part 

0004 प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एत धारा घोषित 
233A Part 

00 27 करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
234A Part 

00 11 में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
235 Part 

00 06 
236 Part 

00 

एतद्वारा अजित किया जाता है । 

04 
238 Part 

00 10 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवास अधिकारी का 
256 Part 

00 55 प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निवेश देती है कि उक्त भूमियों में 
Kalamboli 1 Part 

00 20 उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहीत होने के बजाए हिन्दुस्तान 
3 Part 

00 07 

पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मुबई के क्षेत्रीकरण में सभी बाधामों से 
4 Part 

00 31 

मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की तारीख में निहित होगा । 
5 Part 

0006 
12 Part 00 20 

अनुसूची 
13 Part 

04 

पाईप लाईन टाकवे खुर्द स खडकाले तक , तालुका : मायल , जिला : रायगढ , 
17 part 00 15 

- महाराष्ट्र 
18 Pait 

00 06 
00 13 

गाव 

खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल 
21 Part 

0032 
22 Pait 

00 37 
23 Part 0005 

हेक्टर ऐगर 
25 Pait 

00 13 
95 Part 00 33 टाकवे खर्द 

00 का भाग 

0000 
96 Part 00 12 

69 मा मान 

___ 0001 
97 Part 

70 का भाग 

0005 
98 Part 

76 का माग 

0002 
119 Post 

77 या ग 

00 57 
128A Part 
129A Part 

81 का भाग 

00 34 

11 का भाग 
Asudgeon 1 Past 

219 का भाग 
2 Part 
7 Part 

239 का भाग 
42 Part 00 10 

241 वा भाग 

0004 


U6 


।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। 


20part 


( 6 


14 


00 


19 


00 


- 


- 


- - - 


1 


00 


00 


00 


00 


00 


01 


010 


00 


00 


00 


ro 


00 


00 


13 


L> 


00 
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- - - - -- - - - 
गांव TRT7TT R IKT . 1970 

by 
Now , therefore , in exercise of the power conferred 

Sub -section ( 1) of the Section 6 of the said Act the Central 
हैट ऐयर Govomment hereby declares thnt the right of user in the 

said lands specified in the schedule appended to this notifica 
199 -- (arti) 346 Mi777 

00 10 tion are hereby acquired for laying the pipelines. 
245 FT H17T 

00 05 

And further, in exercise of the power conferred by Sub 
216 

section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 
$ T ATT 

00 
0707 

that the right of user in Lie said lauds shall instead of 
26 . FP TTT 

00 18 vesting in the Central Government vest on this date of the 
101 TTT 

publi. ation of this declaration in the Hindustan Petroleum 
25 

Corp . Ltd , Bor. ay free from all cncumbrances. 
265 T WIT 

00 11 
266 FR HTT 0001 

SCHEDULE 
268 Film 

01 

Pixclino Fiom Tek Khurd tu Khodkale 
273 FT HTTI 

Taluka : Mewal, DK - Puno, Mahjeshtra . 
: 74 HT in 

34 Villago Su N . Hissa 

Area 
276 FATT 

16 

Gut 

No, 
279 T TTT 0 . 

H R 
369 or 1707 00 0 Takve Khud 
69 Part 

00 01 
370 4T THE 

18 

70 part 

00 05 

76 Part 
$ 7 
314 TTT 

00 02 
00 03 

77 Pait 
00 

00 
325 Fr 177 

57 
13 

81 Part 

00 34 
377 PT ATT 00 01 

212 Peit 

00 20 
330 FT HTT 00 43 

219 Part 
331 TTT 0017 

239 Part 
00 

241 Pait 
33 . 01 

00 
$ 1 ITT 

04 

244 Part 
337 FT ATT 

245 pait 
311 FT 17 

246 Part 
342 TANTE 

262 Part 
361 FT TT 

264 Pait 
364 TWITT 00 

265 Part 

266 Part 
00 T7777 

268 Part 
365 FT 

273 Part 
366 FT SITT 

274 Part 
367 $ 1 AT 

276 Part 

279 Pait 
383 HT HTT 

369 Part 
TO 32 TTT 

370 Part 
33 FT TT 

53 Nanhe 

324 Part 
34 ATATTI 

00 36 

325 part 
35 Tam 

46 

327 Part 
53 FT HET 

330 Part 
09 

331 Part 
55 FT HTTT 00 22 

332 Part 
56 TT HITT 00 55 

337 Part 
57 TTT 00 09 

341 part 
69 AT ATT 00 36 

342 Part 

361 Part 
70 FT TTT 00 11 

364 Part 
[77 0- 12016/ 42/82-910 -] 

365 Part 

366 Part 
S .O . 781. - Whereas by a notification of Government of 

367 Pait 
India in the Ministry of Energy (Deprtment of Petroleum ) 

383 Pait 
S . O . 3096 ( No . 12016 /42 /82-Prod . I) dated 4 - 9 - 82 under Sub 
section ( 1 ) of Section 3 of thc Petroleum and Minerals Pipe 

Khadkalo 

32 Part 
lines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 

33A Pait 
1962 ) the Central Government declared its intention to ac 

34 Part 
quiro the Right of User in the Lands specific in the schedule 

35 Part 
appended to that notification for the purpose of laying pipe 

00 46 
lino. 

53 Part 

00) 09 
55 Past 

00 22 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

56 Part 
section ( 1) of Section 6 of the suid Act submitted seport to 

00 55 

57 Part 
the Government. 

00 09 
69 Pait 

00 36 
And further the Central Govcmment has after considering 
the said report, decided to acquire the right of user in the 

70 Pait 

00 11 
Lando spocified in tho schedule appended to this notification . 

[ No. 0 - 12019 /42/82- Prod . 


00 


00 


03 


00 


57 


00 


08 


00 


6 


00 


03 


00 
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00 


00 
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S . O . 3093 ( No. 12016 / 32/ 82- Prod , II ) dated 4- 9- 82 under Sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in Lond ) Act, 1962 ( 50 of 
1962 ) the Central Government declared its intention to acquire 
the Right of User in the Lands specified in the schedule 
appended to that notification for the purpose of laying 
pipelino . 


And whercas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act submitted report to 
the Government . 


का . आ० 782.-- यत: पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
( पेट्रोलियम विभाग ) की सीधसूचना का० आ० मं० 3093 तारीख 
4 -9-8.? द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईन को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए प्रजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और मस: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
घारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर प्राग , यस केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अमुमूर्व में विनिर्दिष्ट भमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
__ अब प्रत. उक्त अधिनियम की धाग 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद छारा घोषित करती 
है , कि इस अधिसूचना में मंलग्न अन सूची मे विनिदिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयाजन के लिए एतद् - 
द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहीत होने के बजाए हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के क्षेत्रीकरण में मभी बाधामों से 
मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा । 


And further the Centrul Government has after tonsidering 
the said report , decided to acquire the right of user in the 
Lands specified in the schedule appcnded to this notification . 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that thc right of user in the 
said lands specified in the schedule aprended to this notifica 
tion are hereby acquired for laying the pipelines . 


And further, in exercise of the power conferred by Sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of Liser in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government vest on this date of the 
publication of this declaration in the Hindustan Petroleum 
Corp . Ltd ., Bombay frce from all encumbrances. 


SCHEDULE 
Pipolinc From Shilatane. 
Taluka : Mawel Dist : Puno State : Maharashtra 


Villag 


Survey No./ 
Gat No. 


Hissa No. 


Area 


अनुसूची 


Shila atne 


HR 

0014 
00 - 19 
0026 
00 15 
00 01 
0003 


- 


- - 


- 


- 


1 


00 


01 


4 Part 
5 Part 
6 Part 
7 Part 
8 Part 
10 Part 
165 Part 
187 Part 
188 Part 
189 Part 
190 Part 
192 Part 
193 Part 
195 Part 
197 Part 
198 Part 
199 Pari 
200 Part 
201 Part 
205 Part 
215 Part 
216 Part 
219 Part 


00 


18 


पाईप लाईन शिलाटने , तालुका : मावल , जिला पूणे महाराष्ट्र 
गांव खसरा नम्बर हिस्सा नम्बर क्षेत्रफल 

हैक्टर ऐयर 
शिलाटने 00 का भाग 

0000 
4 का भाग 

00 14 
5 का भाग 

00 19 
6 का भाग 

0028 
7 का भाग 

15 
8 का भाग 
10 का भाग 

03 
165 का भाग 

00 18 
187 फा भाग 
188 का भाग 

12 
189 का भाग 

09 
190 का भाग 
10 का भाग 

0009 
193 का पाग 

04 
195 का भाग 

21 
197 का भाग 
198 का भाग 
199 का भाग 

0001 
200 का भाग 

0007 

07 
201 का भाग 

00 16 
205 का भाग 

___ 0001 
215 का भाग 

00 13 
216 का भाग 

0004 
219 का भाग 

00 
[ क्रमाफ 0- 12016/ 33 / 8 :- 

प्रोI] 


00 


1 


00 


. 


12 


. 


. 


00 17 
0001 
0007 
00 16 
_ 0001 
00 13 
0004 
00 24 


00 


00 


00 


05 


n 


17 


00 


INo. 0-/20/ 6/ 32 / 82- Piod. n] 
मा० आ० 78 3. -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईनलाइन ( भूमि के ) 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 
फी धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० स० 3092 तारीख 
4- 9-82 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उन अधिमूचना से संलग्म अनुसूची में 
विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाईन को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए प्रजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


S . O . 782 . - Whereas by a notification of Government of 
India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum ) 


- 


- 


00 


गाव 


- 


- - 


15 


(30 


00 


() () 


(11 
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- 
और पागे , यस. फेन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चान इम अधिमूचना से सलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियो में उपयाग 

136 को भाग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

- - 0008 

148 मा भाग _ - 0022 
अब अन उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयस 

118 का भाग ----- 00 21 
अधिकारो का प्रयान करते हुए केन्द्रीय सरकार एतव द्वारा पापित करती 

- 
है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची मे विनिविष्ट भूमियो का 

क्रमाक (0-120 10/ 32 / 8 :-प्रोड - 1 ] 
अघिसकर पाईप नाइन विज्ञान के प्रयोजन के लिए एसद्वारा अर्जित 

एल० एम० गोयल , निदेशक 
किया जाता है । 

S . 0 . 783 . - Whoreus by a notification of Government of 
और प्राग उस धारा का पधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त श्रावकारी का India in the Ministry of Energy (Dopartment of Petroleuni) 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार म निर्देश देती है कि उक्त भूमियाँ म S. O . 3092 ( No. 12016 /32 / 82 prod I ) dated 4 - 9 - 82 under Sub 
उपयोग का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय हिन्दुस्तान 

section ( 1 ) of Section 3 of the Petioleum and Minerals Pipe 

lines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेर मुबई के क्षेत्रीकरण में सभी बाधागो 1962) the Central Government declared its intention to acquire 

the Right of User in the Lands spccifled in the schedulo ap . 
में मुक्त रप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहिन होगा । 

pended to that notification for the purpose of laying pipeline. 
अनुसूची 

And whereas the Competent Authority bas under Sub 
पाईप लाईन मुडावरे से नायगाव नपा, तालुफा मावल, जिला पूणे , section ( 1 ) of Section 6 of the sall Act submitted report to 

the Government. 
महाराष्ट्र 

And further the Central Government hay after considering 
खसरा न० हिस्मान क्षेत्रफल 

the said report, decided to acquire the right of user in the 
- - - - - - - 

हैक्टर ऐयर 

Lands specified in the schedule 45xended to this notification . 

Now therefore , in exercise of tho powers conferred by 
मुडावर 00 का भाग 

00 

Sub- soction ( 1) of the Section 6 of the said Act the Central 

Government hereby declares that the right of user in the 
77 का माग 

00 

Said lands spécifled in the schedule appended to this notifica 
91 का भाग 

21 

tion are hereby acquired for laying the pipelines . 
५१ का भाग 

13 

And further , in exercise of the power conferred by Sub 
94 का नाग 

section ( 4 ) of that section, the Central Government directo 
96 का भाग 

that the right of user in the said lands shall instead of 

vesting in the Central Government vest on this date of the 
102 का भाग 

00 

publication of this declaration in the Hindustan Petroleum 
101 का भाग 

Corp . Ltd ., Bombay free liom all encumbrances 
11 ) का भाग 

26 

SCHEDULE 
111 का भाग 

08 
112 का भाग 

Pipolino From Mundawar to Naigaon 

Teluka : Mawal, Dist, Punc State - Maharashtra 
113 का भाग 

- - -- - - - - - 
114 का पाग 

Village 

Survey No. Hissa Area 
125 का भाग 

01 

Gat No . 
80 का भाग 11 

HR 
85 का भाग 49 

- 

45 
86 का भाग 

Mundawaie 77 Part . 

00 45 
87 का भाग 

91 Port. 

0021 
वहीवले 10 का भाग 

93 Part . 

00 13 

94 Pa11. 
15 का भाग 

0001 

96 Part. 
16 का भाग 
17 का भाग 

101 Part . 
18 का भाग 

110 Pert, 
13 का भाग 

111 Part . 
21 का भाग 

112 Part . 

113 Part . 
25 का भाग 00 

114 Palt . 
7 का भाग 00 05 

1 . 5 Part . 
18 का भाग 00 

80 Part 
नायगाव 

का जाग 00 

85 Part . 
61 का भाग 00 51 Walak 

86 Part. 

87 Pant, 
67 का भाग 

00 12 
Wadivale 

10 Part. 
88 का भाग 00 16 

15 Part . 

___ 00 20 
89 का भाग 00 26 

16 Pait. 

___ - 00 16 
135 का भाग 0043 

17 Part. ___ - 00 23 


00 


" 


11 


U 


- 


00 


00 


२ c 


00 


00 


00 


33 


00 


- 


- - - 


00 


01 


00 


No. 


00 


00 


पलक 


11 


n0 


26 


00 


00 


00 


102 Part . 


00 


00 


00 


03 


19 


06 


0U 


16 


N 
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18 Part. 


00 


03 


2 
- --वही - - 


23 Part . 


00 21 
0037 


Naigaon 


24 Part. 
25 Part . 
27 Part , 
28 Part . 
81 Pait . 
86 Part . 
87 Part . 
88 Part . 
80 Parl. 
135 Part . 
136 Pat, 
148 Part. 
149 Part . 


0054 
00 12 
00 16 


5 . डा० डी० के० मालखे , 

कुलपति , 
महात्मा फुले कृषि 
विद्यापीठ, राहरी । 
6. . ० एम० एन० द्विवेदी , [ 
निदेशक , केन्द्रीय मछली । 
पालन शिक्षा संस्थान , 

बम्बई । 
7. श्री नवाब सिह यादव , 

भूतपूर्व- एम०एल० सी०, । 
सी0- 1 / 2 रिवर बैंक 
कालोनी , लखनऊ 
( उ०प्र० ) 


00 
0043 


000 


00 


21 


___ [ No . 0- 12016/ 32 / 82 - Proc .I] 

L M , GOYAL, Director . 
- - - - - - - - - - 


- - - - - 


[ संख्या 2( 1 ) / 82-सी०डी० एन०- 1] 

एम० जी० मनन, अवर सचिव 


MINISTRY OF AGRICULTURE 


कृषि मंत्रालय 
( कषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ) 

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1982 
का० आ . 784. - - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 
बनायी गयी स्थायी विस्त समिति को नियमावली के विनियम 
2 ( iv ) के अनुसरण मे तथा ए० पी० उपकर , 1940 की 
धारा 7( 2) में दिये गये प्रावधान के अनुसरण में , भारतीय 
कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय द्वार निकाय में 
निम्नलिखित सदस्यों को 30- 9- 82 से एक वर्ष की अवधि के 
लिए , जिसका उल्लेख प्रत्येक सदस्य के नाम के सामने किया 
गया है, स्थायी वित्त ममिति का सदस्य चुन लिया गया है : - - 


( Department of Agricultural Research & Education) 

Now Dolhi, the 20th Docembor , 1982 


S.O . 784.- ]n pursuance of Regulation 2 (iv ) of the Stand 
ing Finance Committee Regulations framed by the Indisa 
Council of Agricultural Rosearch and in pursuence of p ovision 
contained in Soction 7(2 ) of the A. P. Cess Act , 1940, the follow 
ing mombo s of the Governing Bndy hayc heen clectod by that 
Body to ba memle s lif the Standing Financo Committoe for a 
period of one year w.e.f. 30 -9 -82 subject to the condition men 
tioned against each ; 

- - - - - - - . 
Name 

- -- - - 


नाम 


अवधि 


- 


- - - 


- 


- 


Icom 


1 . Shri Chundre. Shokhar Singh, ) for dpy ird of one year 
Meimbr : Lok Sabha , 

w . e. f, 30 - 9 - 82 or till such 
At P . O . Banka , Distt. 

time as they continue to be 
Bhagalpur , Biher. 

members of the Govor ning 
2. P. of. N . G . Range , . 

Body , whichover is afilier, 
Member , Lok Sabha, 
Nidudsolu , Pondour ( A . P .) ) 


1. श्री चन्द्रश खर सिंह ) 30- 9- 1982 से एक वर्ष की 

सदस्य , लोक सभा , अवधि के लिए या उस समय तक 
पो . पा . बांका , के लिए जब तक वे शासी 
जिला - भागलपुर , बिहार निकाय के सदस्य बने रहेंगे 

। इनमें से जो भी पहले हो सव 

| तक के लिए । 
2 . प्रो० एन० जी० रंगा , । 

सदस्य , लोक सभा , 
निहुड्रीलु ,पोपुर 

( प्रो०प्र० ) 
3. श्री सुजान सिंह , दिनांक 30- 9- 1982 में एक 

मदस्य , राज्य सभा , । वर्ष की अवधि के लिए अथवा 
सुजान सिंह पार्क , उसके बाद जब तक उनके 
सोनीपत , ( हरियाणा ) | उत्तराधिकारी का विधिवत 

निर्वाचन न हो इनमें से जो 

भी बाद में हो तब तक के लिए । 
4. डा० ( श्रीमती ) सुमीता । 

राय , सहायक प्रोफसर, 
गह विज्ञान, विस्तार शिक्षा , 
गृह विज्ञान कालेज, पंजाब 
कृषि विश्वविद्यालय , 
लुधियाना । 


3. Sh.iSujan Singh , 

Membu , Rajya Sablia , 
Sujan Singh Park , Sonepal 

(Haryana ) 
4. D . ( Mrs. ) Surnita Ray, 

foi a period of one year 
Asociate Professor , Homo 1 w .c .f. 30 - 9 - 82 or till such 
Scro Extension Education , 1 time thorcaftor as their 
College of Home Science, successor s are duly elected , 
Punjab Agricultu al Urive sily | whicheror is rter . 

Ludhiane , 
5 . Dr. D . K . Salunkhe , 

Vice - Chancollo , 
Mahatma Phule Kishi 

Vidyapeeth , Rahu i. 
6 . D -. S . N. Dwivoli, 

Director , 
Central Institute of 
Fisho ics Education , 
Boinbay . 
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TABLE 


- 


- . - 


. - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


LL LLLLLS 


7. Shri Nawab Singh Yadav, 

Ex . M . L . C . , 
C - 1/2 , River Bank Colony, 
Lucknow (U . P.) 


Designation of the 

officer 


As above 


Categories of Public picmisos and 

local limits of jurisdiction 


___ [ No. 2 (1)/82 - Con, I] 
M. G . MENON, Under Secy. 


Finance and Dovelopment 
Officer, 
Punjab Univorsity, 
Chandigarh. 


शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 198 :2 
का . आ . 785 - - केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत 
अधिमागियो की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धार, 
3 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निर्माण और भावास 
मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1054, सा . 6 मई, 1972 को 
अधिति करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 1 ) में निदिष्ट प्रधि 
कारी को जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य का 
अधिकारी है, उपस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी के म्प 
में नियुक्त करती है, जे उक्त मारणी के स्तंम ( 2) में विनिदिष्ट सरकारी 
स्थामों की बाबत अपमी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर उक्न 
मधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारियो को प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा । 


Promises belonging to or taken 
on lcase by and under the 
administrative control of the 
Punjab University , Chandigarh , 
situated in the reventic limits 
of Chandigarh District of the 
Union territory Chandigarh. 
Karna] and Kurukshetra dis 
tricts in the State of Haryana, 
Amritsar, Hoshiarpur and 
Ludhiana districts in the Stato 
of Punjab and Simle and 
Chamba districts in the State 
of Himachal Pradesh , 


INo. F. 3- 6/ 82 - U .I.] 
M. R . KOLHATKAR, Jt . Secy . 


सारणो 


अधिकारी का पवाभिधान सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की 

स्थानीय सीमाएं 
- - - 


- 


- - - 


वित्त और विकास 
अधिपारी, 
पंजाब विश्वविद्यालय , 
चंडीगढ़ 


पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगर से संबंधित या उसके 
द्वारा पटटे पर लिए गए और उनके प्रशामनिक 
नियन्त्रण के अधीन परिसर. जो संघ राज्य क्षेत्र 
चसीगढ के चंडीगढ़ जिले , हरियाणा राज्य के 
करनाल और कुरुक्षेत्र जिले , पंजाब राज्य के 
अमनसर, होशियारपुर और लुधियाना जिने, 
पौर हिमाचल प्रवेण राज्य के शिमला और छव 
जिले की राजस्व सीमानों में स्थित हैं । 


श्रम और पनर्वास मंत्रालय 

( श्रम विभाग ) 

मावेश 
. नई दिल्ली, 18 सितम्बर 1982 
कामा0 786: -.- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाधब मनु 
सूची में विनिविष्ट विषय के बारे में ( 1 ) सेन्ट्रल केटल बीजिंग फार्म 
अलमधी ( 2 ) रीजनल स्टेशन फार फारेज प्रोडक्शन एण्ड हिमाम्स्ट्रेशन 
अलमधी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक प्रोपोगिक विवाव नियोजकों और उनके 
मर्मकारों के बीच विद्यमान है , 

और के व्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशन 
करना बांछनीय समझती है , 

अतः, केन्द्रीय मरकार , प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम, 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7- 2 और पारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( घ ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक प्रोयोगिक प्रधिकरण 
गठिर करती है जिनके पीठासीन अधिकारी श्री टो० अमलराज होंगे , 
उिनका मुक्यालय मद्रास में होगा और उक्त विषाद को उगा अधिकरण 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


[ सं० फा० 3- 6/ 82-यू0 1] 
एम० पार० कोलहनकर , संयुक्त मचिव 


अनुसूची 


" क्या सेन्ट्रल केटल मोडिग फार्म और गन स्टेशन कार 
फोरेज प्रोडक्शन एण्ड हिमान्स्ट्रेपान प्रलमधी, प्रयाधि मद्रास के प्रबन्ध 
तंत्र की क्रमश. 18 और दो नमित्तिक श्रमिकों की , जैमा कि उपाबन्ध 
में दिया गया है , मेवानी को समाप्त करने की कार्रवाई विधिक , 
जमिन तथा म्यायोचिस है , यदि नहीं, सो कर्मकार किस , अनुतोष के 
हकदार है । 


MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE 

(Department of Education) 
Now Delhi, the 15th December, 1982 
S. O . 785 . --.In oxorcise of the powers conferred by Secticn 
3 of the Public Promises (Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 (40 of 1971 ) and in -superscssion of the notification 
of the Ministry of works and Housing NO, S . O . 1054 dated the 
6th May, 1972 , the Central Government hereby appoints the 
Officor mentioned in column ( 1 ) of the Table balow , boing an 
Oficei cquivalent to the lank of gazettad officer of Govornmeni, 
to be oste.te office " for the purpose of the soid Act, who shell 
oxorciso the powers connerred and reform the duties imposed 
on the esta te Olico s by or under the said Act within the local 
limits of his jurisdiction in respect of the public premises spcci 
fied in column ( 2 ) of the said Table . 


उपाबंध 


शनिक 
कृषि श्रमिक 


मर्यश्री 
1. थिरमावोक्कारामू 
2. बी . कुमार 
3. एस . कुमार 
4. डो० धाना 
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- 


- 


- 


कृषि श्रमिक 


Agricultural Labourer 

- do 
- do 


- do 


5. जयचन्तन 
6. वी० मोहन 
7. के० नागन 
8. भार० मुयुकृष्णन 
9. के० केम्पुवेल 
10. के मसिलामनि 
11. पार० पेन्माटेशन 
12. पी० मुवा 
13. जगवा 
14. मुपुराज 
15. बी . राजामनि 
16. एम० विजयकुमार 
17. वीरराषवन 
18. पी० अरुनाचलम 


7. K . Nagan 
8. R. Muthukrishnan 
9. K . Kempuvel 
10. K .. Masilamony 
11. R . Venkatesan 
12. B. Kumudaa 
13. Jegade 
14 . Muthuraj 
15 . B . Rajamani 
16 . M . Vijayakumar 
17. Veeraraghavan 
18. P . Arur . chalam 


- do 
- do 
- do 

Watchmen 
Agricultural Labourer 

- do 


- do 


चौकोबार 
কৰি গলি 


- do 


Regional Station for Forage Production and Demonstration : 
1 . Shri M . P. Subramani 

Asst. Store Keeper 
2. Shri V . N . Parenthamen Despatching office Boy 


[ No. L - 42011 /19 /81- D - II( B) 
S. S . PRASHER , Desk Officer 


रीजनल स्टेशन फोर फोरेज प्रोडक्शन एज डिमान्स्ट्रेपान - - 
1. श्री एम० पी० सुन्नमनि सहायक भंडारी 
2. श्री वो० एन० परेलयाम ---- डिस्पेचिग माफिस बाय 

[ सं० एल -42011/19/ 81- हो - 11 ( बो )1 , 

एन० एस० पराशर , डेस्क अधिकारी 


मावेश 


नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1982 


MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

( Department of Labour ) 

ORDER 


का०मा० 787.- - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद्ध प्रमुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में कर्नाटक 
बैंक लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र से सम्बस एक मौद्योगिक विवाद 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है 


New Delhi, the 18th September , 1982 


8. 0 . 786. - Whereas the Central Government is of the 
opinion that an industrial dispute exists between the em 
ployers in rolation to the management of (1) Central Cattle 
Breeding Farm, Alamadhi and (II) Regional Station For 
Forage Production and Demonstration , Alan adhi and their 
workmen in respect of the matter , specified in the schedule 
hereto annexed : 

And, whereas, the Central Government considers it desi 
rable to refer the said dispute for adjudication ; 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है , 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 7A and clause (d ) of sub -section (I) of section 10 
of the Industrial Disputo Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri T . Arulraj shall be the Presiding Officer , with 
headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudi 
cation to the said Tribunal , 


भतः केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 - 2 और धारा 10 
की उप -धारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, एक प्रायोगिक प्रधिकरण गठित करती है , 
जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० एच० उपाध्याय होंगे , 
जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को 
उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Ceptral 

Cattle Breeding Farm and Regional Station for 
Forage Production and Demostration at Alamadhi, 
Avadi, Madras in terminating the services of 18 
and two casual workers respectively as furnished 
in the Annexure is legal, proper and justified ? If 
not , to what relief are the workmen entitled ? " 


- 


अनुसूची 


ANNEXURE 


Sarvashri : 
1. Hhirunavaukkarasu 
2. B. Kumar 
3 . S . Kumar 
4 . D . Dhana 
5. Jayachandran 

6 . V . Mohan 
1233GI/ 82 - 4 


" क्या श्रमिकों की पिछली मजदूरी और देय 
बकाया राशियों सहित बहाली करने तथा श्री मोंकाराप्पा 
शंकरप्पा होसूर की , जिसे कर्नाटक बैंक लिमिटेड की 
हबली ब्रांच में रात्रि का चौकीदार नियुक्त किया गया 
था , सेवा को निरन्तर बनाए रखने की मांग न्यायोचित 
है ? यदि हां, तो संबन्धित कर्मकार किस अनुतोष के 


Agricultural Labourer 

-do 
- do 
- do 


हकदार हैं ? 


- do 
- do 


[ सं० एल० - 12012( 12 )/ 82 / डी / 4-ए ] 
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YY 


ORDER 


New Delhi, the 8th October, 1982 


Horever, both tho parties by their joiat precipi ( Ex -9 ) 
Lave informed that tho disputo has been settled out of 
Tribunal amicably and it no longer survives . 
Hence the reference disposed of, 

M . A , DESHPANDE , Presiding Oficer 

[No, L -31012 / 1 /82- D . IV (A )] 


9 . 0 , 787. — Whereas the Central Government is of Opinion 
that an industrial dispute exists between tho employers in 
relation to the management of Karnataka Bank Limited and 
their workmen in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto annexed ; 


And , whereas, the Central Government considero it desir 
able to refer the said dispute for adjudication . 


Now , therefore , in oxercise of the powery confered by 
Section 7A , and clause (d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri V . N . Upadhyaya shall be the Presiding Officer 
with headquarters at Bangalore and rofers the said dispute 
for adjudication to the sald Tribunal. 


S . O . 789. - In pursuance of section 17 of Industrial Disputes 
Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby 
publishes the following award of the Central Goveroment 
Industrial Tribunal, No . 1, Bombay , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Bombay Port Trusi, Bombay , and their workmen , which 
was recoved by the Central Government on the 11th January, 
1983 


BEFORE THE NATIONAL INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

BOMBAY 


SCHEDULE 


Reference No. CGIT - 5 of 1982 


Whether the demands of the workmon for reinstatement 

with back -wages and artean due, with continuity 
of service of Shri Onkarappa Shankarappa Hosur 
who was engaged at Night Watchman in the Hubli 
Branch of the Karnataka Bank Limited is justified ? 
If 80 , to what relief is the concerned workman 
entftlcd . 


[No. L - 12012 (12 ) /82- D .IV .AL 


PARTIES : 
Employers in relation to Bombay Port Trust, Bombay 

AND 

Tbcir Workmen . 
APPEARANCES : 

For the employers - Mr. H . P . Sarkar, Dy. Legal Adviser 
Fur B .P . T . General Workers Union - Mr P . V , Datar, 

Secretary . 
STATE : Maharashtra INDUSTRY : Ports & Docks 

Bombay, the 24th December , 1982 

AWARD 


New Delhi, the 20th January , 1983 


8 . 0 . 788 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hercby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, No . 2 , Bombay in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Messrs Narendra and Company, Bombay and their work 
men , which was received by the Central Government on 
the 11th January , 1983 . 


The Government of India , Ministry of Labour , by order 
No , L - 31011 ( 2 ) / 82- D . II ( A ) dated 1st August, 1982 , in oxer 
cise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) 
of Section 10 of the ladustrial Disputes Act, 1947, referred 
to this Tribunal for adjud {cation an industrial dispute bet 
ween thọ employers in relation to the management of Bom 
bay Port Trust, Bombay, and their workman in respect of 
the matters specified in thc schedule mentioned below : 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 


Roforence No. CGIT - 2 /25 of 1982 


SCHEDULE 


PARTIES : 


" Whetber the action of tho management of Bombay Port 

Trust in dismissing Shri M . Krishna Mallo Phondekar 
Scavenger of Docky Department, with effect from 
25 -2 - 1981 is justified ? If not, to what relief is 
the concerned workman cutitled ? " 


Employers in relation to the management of M /S , 
Narendra and Company, Bombay, 

AND 

Their Workmen . 
APPEARANCES : 

For the Employer - Shri G . D . Samant, Advocato . 

For the Workmen - Shri S, R . Wagh , Advocate , 
STATE : Maharashtra INDUSTRY : Port and Dock 
Bombay, the 22nd December, 1982 

AWARD 


2 . The workman , K . M . Phondekar, was appointed as a 
Scavenger in the Docks Department of the Bonibay Port 
Trust (for short “ BPT ) on 1 - 10 - 1979 . It is alleged on behalf 
of the management that on 5 - 12 - 1974 at about 5 .00 p . m . 
thc workman was caught red -handed by police constable , 
R . V . Pawar (No. 3300 /I ) near Yellow Gate , Princess Dock 
when he was found in possession of five small card board 
boxes hidden under his bush shirt and pant. A scarch of 
his person was taken in the presence of panchas by the 
police . Each box was found to contain two hundles of files 
wrapped in brown paper and each bundle contained six files , 
It was thus alleged that tho workman committed the mis 
conduct of theft in connection with the property lying in the 
custody or BPT which act was in contravention of Rule 
22( 2 )(b ) and (h ) of the BPT rules and regulations for non 
scheduled staff . This was the first charge framed against 
the woman in the departmental Inquiry held against him . 
It was also alleged that at the time of his arrest i.e . at about 
5 .00 p .m . on 5 - 12 - 1974 the workman was not an duty , but 
still he had cntered into the Docks Area with a dishonest 
Intention . He, therefore , committed the misconduct of dis 
honesty in connection with the BPT property and he thereby 
also committed an act, subversive of discipline under Rudo 


By the order No, L -31012 / 1 /82 - D . IV ( A ), dated 12 - 4 -1982 
following dispute was referred for adjudication which matter 
was fixed for hearing today after framing issues . 


" Whether the action of the management of Messrs 

Narendra and Company Clearing Agents, Bombay , 
in terminating the services of Shri Hiraman M . 
Geythe, Dock Clerk , with effect from 8th Sopten 
ber, 1981, is justified ? If not, to what relief 19 
thc workman entitled ? " 
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chanama. The workman could not satisfactorily account for 
the possession of the same and , therefore , it was suspected 
to be the stolen property . 


[ATT II 3 ( ii ) ] 

14T FT : $ 

- - - - - - - - - - - - -- - 
22( 2 )( b ) oi the BPT jules and regulations for pon -scbe juled 
Bart. in i espect of this later lugaron churgo No. 2 Wus 
thlmed against the woren an in tno uepartmental inquiry , 

3 . ihe police iasututed a case aguinst the workman under 
Scuon 127 of the bombay Ponce Aci, 1951, and the 
workman was suspcnued liom ulty will ettect fion 15 - 12 - 1974 
by thc Docks Manager . The Court of the Metropolitan 
Magistate , Balla . Llulle , however ,, acquitted the workinen 
ut we coulgc by g1114 Leucht ol doubl oy its oue dated 
13- 11- 19 / 5 . Thu Hinman dingly Ilsun . cd duly on 
1 - 11 - 1512 . He Waling theieiller cbaigęshucted wu the depait 
bucal inquiy hulu against hr on the two charges spccued 
ubove . Thc workmun denied the changes. The evidence 

s, theretoit , uvoided in 1110 qeperimental nquiry . Mi. 
H . P . Sarkar , Asstt. Legal Adviset Was appointed as the 
inquiry Ollicer , in the departimentul inquuy the manage 
Tienl examwica wiec witnesses VIL ., ( 1 ) D . A . Dhuri, Sub 
Inspector of Policc , (u ) Sayud Mohd . Sudik Gulam Mobiyed 
din cloa Giade 1, Dochy and (w ) Bapuo Vithoba Pawai , 
Head Cunsuble . On the basis of the evidence adjuncd 
agunst the woihiran in the build departmental inquuy, the 
luquiry Otlcoi bule that the wo chulges frained against the 
workmau were establisucu . Tie Dokks Manager accepted 
the indings of the Inquiry Other and taking the view that 
the misconduct connulted by the woskinan was of glave 
und sculous nature , imposed the penalty of disinissal oil the 
worknian . The workman preferied an appeal against the 
dismusal order, but this appeal w .1s rejected by the Chair 
man . 

4 . In the statenicnt of cluim filed by the B . P . T . General 
Workers Union Vereinafter refericd to as the " Union " ) 
which cspoused the cause of this workman it was pleaded 
that the Inquiry Officer had lend the charges proved even 
though there was no suínvient evidence to prove the same. 
Reliance was heavily placed upon the observations made 
by the learned Metropolitan Magistrate in his judgement 
alquitung the workman , Toc cu cumstances relied upon by 
the learned Magistrate to acquit the accused were referred 
to . It may be mentioned that he learned Mugisiate had 
held in his judgement that the prosecution had faued to prove 
the cause against the accused that the property was 
found in possession of the accused . It was stated in the 
statement of claim that the Inquiry Officer erred in ignoring 
the judicial decision of the Meiropolitan Magistralc . It 
was further stated that the competent authority had not 
applied its mind while accepting the findings of the Inquiry 
Oficer. It was, the cfurc , prayed that this Tubunal be 
pleascul to hold that the action of the management in dis 
inising the workman was not justified and that he should be 
reinstated with back wages . 


6 . The learned Magistrate , inter wlia , found thc follow 
ing intirmities in the prosecution evidence ; ( i ), the workman, 
was first detained at 5 .00 P . M . NU panchname of gewich 
ul hus body was made upto 5 .45 P . M . when P . S . l. Dhuri 
came on the spot P . S . I. Anpat who was present on the 
spot when the accused was first found could have drawn 
up the purchanama , The learned Magistrate found it doubt 
ful that the workman will stand there in the same position 
with the property on his person til} 5 .45 P . M ., without low 
ing that property from his person, (ii ) panch witness Bhan 
dekar did not support the prosecution case . He stated that 
the workman was not sjarched in his presence as mentioned 
in the panchanama and that the property produced in this 
casc was lying on the table there The panch witness stated 
that he had not seen the property on the person of the work 
man . The defence of the workmen in the criminal case was 
that five card board boxeo containing the files wero not found 
on his person . They were lying by the side of the wall 
when he was sweeping near toe Yellow Gate , Princess Dock 
between 4 and 4 . 30 P . M . At that time police constable , 
Pawar who was at the Main Gate of Yellow Gate arrested 
him and falsely involved him in his case . The learned Magis 
trato did not find thig defence cast to be convincing . Still 
considering the above infirmiticg in the prosecution evidence 
the learned Magistrate found that the prosecution had failed 
to prove the case against the workman and , therefore , no 
guilt was brought home to him . 


7 . Now , in the departmental inquiry the management 
examined police constablo , Pawar and P . S .I. Dhuri. The 
evidence of these two witnesses wag adduced to prove tho 
charges against the workman . The third witncas , Sayed 
Mohammad was examined to show that the duty hours of the 
workman on that day were upto 3 . 30 P . M . only and that 
he was not required to remain present in the Docks arca 
thereafter. The inquiry began on 20 -6 - 1978. On that day 
the workman did not admit the charges and stated that he 
wanted to defend himself. He stated that he may be allowed 
to be defended by ono A , K . Pandaya of the B . P . T . General 
Works Union . He was allowed to do so . No witness 
was examined by the management on that day . 


8 . On 18- 7 - 1978 the management examined two witnesses 
viz ., D . A . Dhuri and M . $ . G . Sayed . On that day the work 
man made an application to the Inquiry Officer that the 
proceedings be adjourned as he wanted to change the man 
who was nominated by him for his defence . He stated that 
he wanted to engage One Mr. Dattal of the Union . The 
Inquiry Officer remarked that Mr. Dattar was not present 
Keforc him at that time. He observed that if the workman 
had a mind to change , his representative , his proposed repre 
sentative should have been remained present in the inquiry . 
The Inquiry Officer further observed that the workman wanted 
to lingor the inquiry quite unnecessarily . The Inquiry Officer 
thereforo rejected the request for adjourpment. The manager 
ment, therefore , examined the above two witnesses The 
workman did not crossexamine them . The witpenses were 
discharged . The proceedings were then adojurned to 8 - 8 - 1978 . 


9 . It appears that both sido made request for adjourn 
ment on that day for the reasons mentioned by them The 
roceedings wote , therefore , adjourged to 21- 8 - 1978. 


5 . The Union bas produced on record the judgement of 
the learned Magistrate acqu .ting the workman ( exhibit U - 1 ) . 
The judgement was aelivered on 13 - 11 - 1975 . It must be 
conccded in favour of ihe management that in spite of the 
judgement of the Criminal Court it vowd be open for tho 
management to proceed it departmental inquiry against 
the workman and if the 13wagenent could guccecd in adduc 
ing satisfactory ovidencc 10 prove the charges , the workman 
could be found guilty , in spite ot his acquittal in the criminal 
caso . We have , therefore , to sce whether the evidence 
adduced against the woikrian in the dcpartmental inquiry was 
sufficient to çstablish the charges framed against him .. It 
would appear from the caration of facts in the judge 
mont of the Criminal Court thot police runstabk , Pawar , 
P . C . No . 3300 /3 was Ji the material timo ic. on 5 - 12 - 1974 
Attached to Yellowgate Police Station . At about 5 . 00 P . M . 
when he was on duty at Yellow Gate, Princess Dock along 
with some Inspector Anpat he noticed the workman coming 
towards the Main Gate . On seeing this police constable 
the workman who had come towards the Main Gate, in order 
to go out, was frighioned . The police constable , therefore, 
suspected the workman and detained him there for the pur 
pos : of taking the corch . Accordin "; to the narration of 
facts ie found in the judgement of the Criminal Cout, 
R . V Pawar then touched the belly of the accused and found 
that it was bulging. He reported the matter to Sub - Insrec 
for . Anpat, who in turn informed the Yellow Gate Police 
Officer and at About 5 . 45 P . M . Sub - Inspersor Dhuri came 
there with a constable Then two panchis were called and in 
the prerence of the parcha3 , the workman ToT scarshed and 
in thet search , five bores , each containing dozen files were 
found concanied by the workenan uncler his pant, below 
the shirt and tho same were taken charge of gader the pan 


10 On 21- 8 - 1978 police constable, Pawar was examined . 
Before he was examined , a request for adjournment was 
nade on behalf of the workman by Mr. Dattar , whom the 
workman wanted to ongage for defending himself. Tho ro 
quest for adjournment was refused and police constablo 
Pawar was examined . It appears that Mr. Dattar had left 
after the application for adjournment wa rejected . Police 
constable , Pawar was not cross - examined by the workman . 
After the witnesses for the management were examined the 
Workman s statement was recorded , Ho stated in that state 
ment that he was on duty on that day upto 3 . 30 P . M . Ho 
further stated that he was arrested at 2 . 00 PM . and not at 
5 . 00 P . M . When questioned 18 to why the department s 
witnesses Pawaļ and P . S .T. Duhl were giving falso evidenco 
aeninst him the workman stated that he could not tell about 
it . The workman denied that any material was recovered 
from his person . Ho specifically denied that P . S . I. Dhuri 
had taken a scarch of his person , 
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SO . 790.- 12 pursuance of suction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, No. 2 , Bombay , in the industrial 
dispute between the employe ; in ielation to tho management 
of Life Insurance Corporation of India and their woikmen , 
which was received by the Control Governmchi on the 111h 
January , 1983. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL No. 2 , BOMBAY 


11. None of the two panchas witnesses who were parties 
to the panchanama were examined by the management. It 
was stated that one of the punch witnesses had gone hostilo 
and 9001her pancha witness could not be traced . PSI Anpat 
was not examined in the departmacotal proceedinys . PSI 
Dhuri had suated in his statement that after he received a 
message from PSL Anpat, at about 5 . 00 V . M . he went to the 
spot where the workinau was detained . He further stated 
thut in the presence oi (wo panchas he took a search of the 
workman and the muterial as alleged was found on his 
pergon . He made efforts to locate the place wherefrom the 
workman might have collected the material. But, he could 
not traco out any such place . He added that the workman 
could not give satisfactory reply as to wherefrom he had 
procured the material He stated that such type of materials 
were lying in the Docks area for import and export purposes . 
Police constable , Pawar stated in his deposition that at about 
5 .00 P . M , the workman was coming towards Yellow Gale 
Dock for going out. His movements were suspeciouis . A 
portion of his belly appeared to be a little bit raised . He, 
theicforo, draw the attention of PSI Anpat who also noticod 
that the worikan s bally was raised . PSI Anpat, therfore , 
telephonically informed the Duty Officer at the Yellow Gato . 
After about half - an -hour Şub - Inspector Dhuri arrived at the 
Gato along with a poice constable and two panchas and he 
took a search of the norson of the workman in the presence 
of the two panclas and recovered the material from his 
poreon . 


Reference Nu. COIT-2 /4 of 1982 


TARTIES . 


Employers in relation to the management of Life Josu 

Corporatiçn of India , Bernbay 


AND 


Their Workmen . 


APPEARANCES : 

For the employer.- - Shri P . . Pai, Advocate . 

For the Workman .-- - Shri U N . Limaye, Advocate . 
STATE : Muburashtra 

INDUSTRY : Insurance 


Bombay, the 21st December, 1982 


AWARD 


By their Order No L - 17012 (4 ) /81- D . IV ( A ) , dated 
16 - 1 -82 following dispute has been referred for adjudication 
under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 
on receipt of the failure report under Section 12 ( 4 ) of the 
Act. 


12 . PSI Appat is not examined in the inquiry . None of 
the two punchas has been examined . It is true that the 
inanagement wanted to say that one of the panchas had 
gonc hostile and the other pancha was not available . In 
order to make up the deficiency in th : matter of adducing 
the evidence the management should have examined PSI 
Anpat. It is difficult to believe the version that the workman 
was allowed to stand with the material on his person till 
PSI Dhwi came on the spot after about 45 minutes . One 
of the panchas examined is the criminal casc stated that both 
ing was recovered from the person of the workman in his 
presencc . Mr. H . P . Sarkar, who incidently was the Inquiry 
Officer in this case appeared beforo me on behalf of the 
management . He stated that the department need not 
prove the charges boyond reasonable doubt, as is the require 
ment in a criminal case ; were preponderance of probability is 
sufficient. Assuming that burden of proof is not so heavy 
as in the ciriminal case , still in a departmental inquiry also 
the management should adduco gufficient evidence to prove 
the charges. The charges in this case were serious, I am of 
the view that the evidence adduced by the management in 
the inquiry proceoding is not sufficient to establish tho charges. 
Incidentaly , it may be pointed on that charge no . 2 states 
that the workman enter into the Docks Area with a dis 
honest intention . Admittedly , the worknian was on duty on 
that day in the Dock , urea . There is no proof that the wor 
man , after his duty hours were over, had gone out of the 
Docko aroa and again entered the Dock , Arca . I find that there 
wag no sufficient material to hold that the charges were 
proved . The action of the management of PBT. therefore , 
in diamissing the workman , K . M . Phondekar , was not justi 
fied . He will, therefore , be cptitled to reinstatement. 


" Whether the maragercent of Life Insurance Corpora 

tion of India in relation to its Bombay Ottico aro 
justified in refusing the payment of officiating allow 
ance to Shri G . P . Ahuja who had worked as 
officiating Section Head at Ulhasnagar Branch for 
the period from 24ti1 December , 1974 to 13th 
December, 1977 ? If not, to what relief in the con 
cerned workman entitled ? " 


2 . Although the Reference relatos to the period frotni 
24 - 12 - 1974 to 13 - 12 . 1977 on the assumption that during 
This entire period the workman concorned performed tho 
duties as a Section Hoad from the statement of claim para 
graph 16 Itself Ex. 3 / W it is evident that the period to be 
counted for the said purpose is from 24 - 12 - 1974 to 13 - 2 . 1977 
and not as stated in the order of Reference as 13 - 12 - 1977 . 
The Reference , therefore , for any period subsequent to 
13- 2 - 1977 would not be sustainable and the reriod considered 
is from 24 - 12 - 1974 to 13 - 2 - 1977 . 


13 . Now , the question is about back wage . It cannot 
be cald from the judgement of the Criminal Court that 
the workmen he was honourably acquitted . Ever from the 
material in the departmental inquiry It cannot be said that 
tho chargon levelled against the workman were totally false , 
It is true that they have not been proved hy sufficient - vi 
dence . Under the circumstances I am of the view that 
half the back wages would meet the ends of justice . 


14 . In the result, I find that ie action of the B . P . T . in 
dismissing the workman , K . M . Phondekar was not iuxtfied . 
He is entitled to reinstatement with half the back wages and 
other contegriential benefits . 


3 . The contention of the Union as seen from statemont 
of claim at Ex . 3 / 9 , and by Union I mean insurance Em 
ployees Association , is that there is a branch of Life Insu 
Tunce Corporation of India at Ulhasnagar bearing No . 915 
which besides the Officers , comprises of 16 members of Cl299 
TII and IV category consisting of one Section Head , two 
Higher grade Assistonts, nine typists , one Cashler cum Receiv 
ing Clerk and three Peons . The present dispute relates to 
an Assistant belonging to Clerical Class IIT, by name Shri 
Abuja . It is the contention of the Union that by an office 
order dated 24 - 12 - 1974 rassed by the Branch Manager , 
Shri Ahuja in addition to his own work was authorised to sit 
ut the cash counter , sign the receiptą and also to sign th > 
cash book . The Union algo refers to tho orders dated 
19 - 2 - 1973, offico order dated 12 - 3 - 1975, order dated 
23 - 8 - 1975 and lastly the order dated 18 -11- 1976 whereby it 
is alleged that the various duties to be performed by the 
Section Head wero conferred on Shri Ahuja but since no 
galany was mentioned nor any allowance , by & demand dated 


13 . My award accordingly. No order as to costs . 

M . D . KAMBLI, Presiding Officer 
No. L -31011(2 ) / 82 -D . IV (A )] 
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13 - 1 - 1977 by the Union a demand in this connection was 
raised ultimately which culminated in the direction to tho 
Branch Manager to relieve Shii Ahuja of all the responsibilities 
as a result of which by order dated 12 - 2 - 1977 to be effective 
from 14 - 2 - 1977 Shri Ahuja was rellevcd of the responsibilities 
and instead a Section Head by nami Shri Y . S . Doshmukh 
was directed to perform these duties . 


to make the Reference . This therefore can naver be 
treated as a case of non - application of mind , but it is ovi 
dently a case there was complete application of mind and tho 
resultant arriving at a conclusion under Section 10 ( 1 ) ( d ) 
of the Industrial Disputes Act. The order at Ex. 7 / M is 
clearly a speaking order indicating why the review of the 
earlier order was necessary and , therefore , the objection in 
this regard raised by the Corporation is completely devoid of 
any force and is such as bo rejected . 


4 . The net result of this subsequent cvent was a demand 
by the Union and its attempt to raise an inclustrial dispute . 
However , initially the Government by on order dated 
30 - 4 - 1981 declined to make any Reference on the ground 
that the appointment WAR by the competent authority and 
that there was considerable delay in raising the dispute . How 
ever , subsequently the mater seems to have been reviewed 
by the Central Goverament as a result of which the present 
Reference saw tho light of the day . 


9 . What is then to be considered is whether the Assistant 
concerned infact was required to perform the duties of an 
oliiciatung Section Head and if answer to this issue is in tho 
affirmativc , what would be its effect on the defect or lacuna 
in passing theso order not by & competent authority as it 
quired by the Regulation but by immediato superior viz. tho 
Branch Manager . Since the factual data viz . whetber infact 
the duties were performed by the Assistant will have not 
only & direct bearing op issue No. 2 but also an indirect 
beoring on issue No . 1, on which the ultimate relief deponds, 
the said point is taken initially . 


5 . The mattor has been contested by the Corporation 
who have filed the wiitten statement Ex. 2 / M whereby tho 
Branch Manager s competency to pass relevant Orders has 
been challenged and it is contended that under the Stoft 
Regulation 1960 which admittedly havo force of law . It is 
the Divisional Manager alone who could have appointed a 
Section Head and since the said authority did not pass any 
suitable orders, the demand raised by the Union for officiat 
ing allowance would not be tenable . It is further contended 
that since the duties performed by the workman concerned 
were the normal dutics of an Assistant, in which grade ho 
was already posted and not the duties of an Officiating Sec 
tion Head , the demand for special allowanco factually also 
cannot be entertained . Lastly it is urged that since thero 
was no material before the Central Government at the 
time when order of Reference was made, they cannot be 
said to have anplied their mind and therefore it rendere the 
order of Reference itself bad . 

6 . On the above pleadings following issues arise for consi 
deration : ( Ex . 22 ) . 
ISSUES : 

FINDINGS : 
1. Whether the Union establishes Not by Compotont 

that Shri G . P . Ahuja was appoi. Aathority but by 

oted to work as Section Head ? Branch Manager . 
2 . Is it further establishod that he Yes 

was required to porform the duties 
of the Officiating Section Head ? 


10 , by an office order datud 24 - 12 - 1974 copy at Ex . 8 / W . 
Llancha wanager 10 coarge or Branch Othçe No. 915 VIZ . 
Ulhasnagar Branch of who Curpuration authorised Sbri Ahuja 
tu sit al tre Lash counter and sigo all the receipts and inues 
ele , on any way the situation dçmands. It is there oro evi 
dent that so far as this order is concerned , it was a sort 
ol stop- gap arrangement to be entorced wben the situation 
would demand . Here a Ineolion may be made to the duties 
ol 20 Assistant the extract of which has been brought by 
the Union at Ex . 18 / W where it is laid down that Assistant 
way occasionally be required to do tho work of a Cashier 
lor which ordinarily a special allowance is paid . At the 
sune time it is also made clear that such special allowanco 
18 to be paid only where the Assistant is required to do such 
work full time and do allowance would be paid where the 
Assistant is requuod to attend to such work occasionally on 
a casual leave Vacancy or for short periods every day. On 
page 33 of the Regulation a special pay of Rs. 25 p .m . is 
payable to recciving and paying Cashiers and therefore when 
this Regulation is Icad in the light of the duties of an 
Assistant, merely because Shri Abuja was directed to sit at 
the cash counter and to sigo all receipts and Cash Book etc . 
on any day the situation damanded , would not automatically 
without evidence lead to an inferenco that from the said day 
onwards he started performing the dutieg full time and not 
occasionally and therefore the demand from 24 - 12 - 1974 would 
not be sustainable . 


Yes 


3 . If yes, whether ho is entitled to 

claim officiating allowance ? 
4 . What reliof ? 


As per Award . 


REASONS 


11. The next order is an office ordor datod 12 - 3 - 1975 
whereby Shri Ahuja was direcied to shoulder tbc overall 
responsibility of the Accounts Department vide Ex , 10 / W 
which is also produced by the management at Ex . S / M . 
Before that, by an order dated 19 - 2 - 1975 passed by the 
Senior Divisional Manager copy of which is on record at 
Ex. 9 / W , the gent of the Punjab National Bank , Ulbas 
nagar in whose Bank the Corporation has current Account 
was requested to register the additional authority conferred 
on Shri Abuja to operato the relevant account jointly by any 
of the two of the four person stated including Shri G . P . 
Ahuja . Thoothier three authorities mentioned were the 
Assistant Branch Manager, Soction Head and Shri Ahuja 
the Assistant. By the said order authority given to Shri 
Talrcja the then Branch Manager was revoked and I am 
given to understand by Shri Deo on behalf of the Union 
that revocation was a result of retirement of Shri Talsoja . 


7. The relevant two orders passed by the Central Govern 
ment, first dated 30 - 4 - 1981 when the Central Government 
declined to refer the dispute and the second dated 10 -8 - 1981 
when the decision was reviowod and the disputo came to 
bo referred under Section 10 ( 1 ) ( d ) gro produced by the 
Corporation themselves at Exhibits 6 / M and 7 / M respec 
tively , the perisal of which orders would negative tho stand 
of the Corporation that on the second occasion there wag 
no application of mind by the Government rendering the 
Reforence bad and therefore weustainable . On tho fret 
occasion it was thought, as seen from Ex. 6 / M , that the 
Branch Manager could not have passed relevant orders, ho 
being not competent and it was further thought that there 
was considerable delay in advancing the clalm and on these 
two counts the demand for Reference came to be turned 
down . 


12 . The order dated 19 -2 - 1975 passed by Senior Divisional 
Manager above referred to was followed immediately by the 
order dated 12 - 3 - 1975 already referred to Ex. 10 / W when 
Shri Abuja was asked to shoulder the overall responsibility 
of the Accounts Department. The very order indicates 
that the Accounts Department consisted of (wo Assistants 
and the Cashier and when overall responsibility of the depart 
mont was conferred on one of the Assistants , it mean that 
the other incumbents serving in the same department wero 
placed under him An attempt was made on behalf of the 
Corporation that at no point of timo Shri Ahuja wus rc 
quired to work as a Section Head but tha order dated 
12 - 3 - 1975 could be an answer to the said argument. From 
the said date atlcast, Shri Abuja cannot be said to be func 
tioning as an Assistant oply but besides his duties he was 
expected to supervise the work of other employees serving 
in the Accounts Department, 


8 . However , as seen from Ex. 7 / M when the Government 
was convinced that law of limitation is not applicable and 
when it was further convinced that there was sufficient 
material to assure that the Assistant performed the duties 
of a Section Head, it wag rcalised that what is important is 
not the designation but the terms of work done and thereforo 
the Central Government roylowed its own order and decided 
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13 . It would bo convenient at this stage to refer to the said charge from 14 -2 - 1977, Sha Ahuja , if not dajure , defucto 
(laties of a Sec.ion Head the extruct of woich 18 ut Ex , 18 / \Y , auenst wus serving the Corporation as and discharging the 

luch is an extract from Establishment Manual which is not lunctions of A Section Head , 
denied and it is evidout tha : the Section Head besides work 
iny as 195i lunt shall be shouldeing stypervisory respon . 17. Under Chapter-II of the Regulation , Regulation No. o 
sibilities , is required to supervise and check the work of 

speaks of the appoinmeutz wlich shull be made by the 
Assistan s placed under hun and I give ncce sury guidance , 

authorities specilicd in Schelple - l and under Clausc ( c ) of 
is required to seu that the Assistant, pluced under him per schedule - l the appointing authority for Ciher eroployees is 
form the duties rcgulutly and attend the office punctually 

the Divisional Manager. Under Schedule - IV clause ( 17 ) 
etc . Apart from whe5 , 1 thy Branch Manager could have whco any appointment is to be inade of an employce to 
passed this older or not, the tact setains that from 13 - 3 - 1975 

vilciate in a higher post, the authority competent to pass 
Shi Alut 13 directed to shoulder the overoll icsponsibility that order is the appointing authority . In the instant case 
of thc Accounts department. Al Ex. 9 / W and 11 / W the 

flumittely the order were never given by the Divisional 
Tringement for opciuting the current Account aro indicated , Manager but were pasued by the Branch Manager , although 
by an offico onder dated 23- 8 1975 Ex. 12 / W Shri Ahuja the copies of the order as scen from Ex . 13 / 

W appear to 
was placed in charge of heyi No. 2 out this vis in the absence have sent to the Divisional Ofiice Accounty department and 
of the Branch Manager ud tlouglı the order as such would peixonnel department. Nevertheless the luct iemains that 
have a permancut eflect till it was revoked, it was not a the order dated 12 - 3 - 1973 or that dated 18 - 11- 1976 were 
continuous arjangement lui aj altanecment to be effective never by the competent authority or the appointing authority , 
during the absence of ihe Brarch Manager and the record is but by the Branch Manager, meuniog thereby that Shri 
not clear about the period of absence of the Bianch Manager Aluja could have never been said to bave been posted loglly 
during the relevant period. On 18 - 11 - 1976 by another office to work as a Section Head . At the tanie time the recod 
order copy of which is ut Ex . 13 / W the Aranch Manager in in clear {cims establishes that from 13 - 3 - 1975 till 13 - 2 - 1977 
addition to the overall responsibility of the Accounts depart Shri Ahuja was placed in overall responsibility of Accounts 
ment as per office order dated 12 - 3 - 1975 directed Shri Ahuja depa . tment and if these duties are compared with the duties 
to check and initial cntries in the Cash Pay Book , sign all of a Section Head ourated in Ex . 18 / W , only irresistable 
premium fccipis , cash books , deposit book and S .S .S . collec conclusion is that during toe relevant period Shii Ahuja did 
tion book ctc . 

discharge the functions of Section Head . 


PEINTURA 


14 . Ho aver. on 20 . 1 - 1977 the Branch Manager wag told 
by the Sultor Livisioni il Manager, who is the rewru bots ja 
the competent authority to revoke the iriangement rcgarding 
signing the receipts by Shri Ahuja and from the said time 
onw rds the Suction Tíçad waz asked to perform those duties . 
Similarly , by an office order datca 12- 2 - 1977 Shri Abuja 
was relieved of ail hi, dutics barring as an Assistant and 
officiating Section Hçad was asked to undertake that work 
vide Ex. 19 / \ V . This order was to be effectiv ! from 14 -2 -1977 
i.e . ending with thc perjud dated 13 - 2 - 1977. 


18 . My attention has beco drawn to a jud pomcat in Ref . 
CG11 -8 of 1976 dated 30 - 9 - 1981 but only ratio which would be 
applicable to the facts of the present case is that because tho 
under of appointment was not passed by the competent 
authonty , the revocation could huva been validly dead by 
1 Branch Manager and any such revocation could not 
have been challenged by the employee or the Union on his 
Lehalf . But the fact that despite there was no older by the 
competent authority , the cmployec discharged the functions 
or an Acting Section Head, still remains and it will have 
iis own romifications . 


! 


15 . Before that however certain correspondence had passed 
between the Divisional Office and the Branch Manager where 
by the Branch Manager was justifying his action of placing 
Shri Ahuja in overnll responsibility of the Accounty depart 
ment and virtually working as a Section Head . Tho copies of 
letter are 15 / W , 16 / 

W ind 171W arc relevant copies for 
this purpose . By Ex. 15 / W dated 15 - 1 - 1977 the Branch 
Manuger reported to the Divisional Manager Accounts the 
work conferred on Shri Ahuja and furthe reported that 
the Senior Assistant in question shouldered the responsibility 
ably as a losult of which the rating of the Accounts depart 
ment which in the year 1974 - 75 was fair way converted 
into very good in ne yeur 1975 - 76 and 1976 - 77 . The 
Branch Manager also stared that officiating Section Head was 
frosted in New Business Department due to shortage of staff . 
He requcsted to allow the arrangement till 31- 3 - 1977 appro 
hending that for lack of proper supervigion the working of 
the Accounts department would deteriorate . He further 
pointed out that Sbri Ahuja wns exempted from written test 
for the post of a Section Heal and lastly requested that 
cither the arrangement should be allowed to be continued or 
it should be regularised by promoting Shri Abuja . 


19 . Woen Shri Ahuja discharged these functions, when be 
louidered the overall responsibility to the best of his 
doulity invoking a better remark , and thus improvmg tbc 
worm of Accounts acpariinent, the Corporation will not be 
allowed to take sholter behind the absence of competent 
authority s Older and will not be allowed to deny the special 
allowance payable to such an employes . In this connection 
Regulation 21 of the Corporation Stuff Regulation enjoins 
upon the employee to maintain absolute integrity and devo 
tion to duty and further expects that he shall observe , comply 
with and obey all orders : ind lire tions which may be given 
to him in the course of his ollicial duties by any persons 
under whos jurisdiction , Superintendc is or control ho nay 
for the time being he placed . It can never be denied that 
Shri Ahuja was employed under the Branch Manager and 
it therefore , the cmployee had ignored thoso ordern panacd by 
the Banch Manager under the pretext that they were not 
passed by the competent authority , there would have occurred 
the breach of Regulation 21 in Chapter 1 . The Corporation 
thereforo cannot lay stress on the lacuna and at the samo 
time placed that these Regulations have a force of law and 
therefore are binding on the employecs. In my view therefore 
since Shri Abuja is proved to have discharged the duties 
and functions of a Section Head during the period froņi 
13 - 3 - 1975 to 13 - 2 - 1977, he shall be entitled to the special 
allowance . 


16 . This letter was followed by another letier dated 
27- 1 - 1975 Ex . 16 / W wsition by Assi: tunt Divisionol Manager 
Personnel to the Bianch Manager asking for the copies of 
tho orders issued to Shri Ahuja and the nature of work 
entrusted to him with speciol reference to the work ordi 
nazily attended to by a Section Head . This was replied 
by the Bianch Manager , hy letter dated 1 -2 - 1977 Fx . 17 / w 
whereby after quoting the various dutics entnisted to Shri 
Abuja in last paragraph it was stated " in other words Shri 
G . P . Ahrva is not only discharging duties of an Assistant 
but also of a Section Head in Accounts department of the 
Ranch . When it is contended by the Corporation that 
dutics discharged by Shri Ahuja under the various Orders 
were not the functions of a Section Head , the report by the 
Branch Manager Fr. 17 / W will be a complete answer to the 
said contention and no other conclusion is possiblo than to 
hold that from the timc Shri Ahuja was placed in overall 
responsibility of the Accounts department by the order dated 
12 - 3 - 1975 1o. from 13- 3 - 1975 till he was relieved of the 


20 . On page 32 of the Regulation in catesory No. III 
clause (110) we find a reference to Section He:ids and it is 
stated that when any Assistant is pronoted as a Section 
Head , besides his galary as an Assistant he shall be eligible 
to draw an additional allowanne of Rs. 40 p .di in the first 

years of service as such . Havin regard to this provision 
I hold that during the relevant period cinco he was not com 
pleting the period of 5 veots Shri Ahuja is entitled to turn 
nt the rate of Rs. 40 p . m . In the month of March , 1975 
7 . well as in the month of February 1977 Shri Ahnia has 
not completed 30 working days hut having recard to th : 
totality of circumstances and having regard to the litros tint 
Shri Ahuin workell completely to the sotisfaction of the Branch 
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Manager, I hold that for those 2 months also he should get at 
the rate of Rs 40 p . . . 


21. The very provision while dealing with receiving and 
paying Cashieis under clause ( vi) pago 32 speaks of the special 
pay of Rs. 25 p . m . but since as a Section Tiend Shri Ahuit 
is ordered to receive Rs. 40 p . m . which is in excess of Rs. 25 
nothing extra is made payable . 


2 . On Ioccipt of the reference , notices wero sent to the 
parties for filing their written Statement. Accordingly the 
Union led their Written Statement and the employers wanted 
time to filc settlement in this case . Time way accordingly 
granted to the parties for filing settlemeut. Ultimately on 
4 - 1 - 83 the parties filed a settlement in terms of which only 
onc increment was withhell instead of three increments in 
respect of Shri R . P . Singh , the concerned workman w .e. f. 
1 -4 - 82 . Since the settlercant is beneficial to the parties I 
accept the same and pass the Award accordingly The settle 
ment will form part of the Award as an Annexure . 


22 . It is already seen that Shri Ahuja was never appointed 
as Section Head , though he worked in the said capacity , the 
only effect of which could be that instead of special pay of 
Rs. 40 p . m . Shri Ahuja would be entitled to get officiating 
allowance of Rs. 40 p . m . during the relevant period . The 
result is that the Corporation is liable to pay Rs. 960 plus 
cost of this Award quantifisd at Rs 200 . The amount shall 
be paid wiibin one n . . .ith dedica f , * ation of 
this award , otherwise it shall carry futuro interest at the 
rate of 6 per cent per annum from the date of Reference til 
the time of payment, 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , DHANBAD 


In the matter of reference No. 102 of 1982 


PARTIES : 


Award accordingly . 

M . A . DESHPANDF, Presiding Officer . 

[No. L - 1701214 ) /81- D . IV ( A )} 
T. B . SITARAMAN , Desk Officer . 


Employers in relation to the management of Sawang 

Colliery of Central Coalfields Ltd ., P .O . Sawang, 
District Giridih , 

AND 


Their Workmed . 


New Delhi, the 18th January , 1983 


Joint petition for compromiso settlement 


The above mentioned cmployers as well as the workmon 
beg to submit as follows : - - 


8 . 0 , 791, - n pursuance of section 17 of the Industiial 
Dispute , Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
bereby publishes the following award of the Central Goren 
ment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Sawang Colllery of Central Coalfields Limited , post office 
Sawang, District Giridih , and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 14th January , 
1983 . 


( 1 ) That both the management as well as the workmen 
have jointly discussed and negotiated the matter and havo 
mutually agreed to come to an over all settlement of the 
matter following terms . - - 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


( a ) Agreed that the punishntent awarded to the workman 

concerned Sri R . P . Singh , Timc-Kecper, numely of 
withholding of his three annual inciements with im 
mediate effect vide office order No . SOM / E / 41115 
dated 29 - 12 - 81 will be deemed to have been modi 
fied to withholding of his onc jncrement with effect 
from 1- 3 - 82 to 31- 3 - 82 . 


Reference No. 102 of 1982 
Io the matter of an Industrial Disputes under Section 

10 ( 1 ) ( d ) of the ID . Act, 1947 
PARTIES : 
Enployers in relation to the management of Swing 

Colliery of Central Coalfields Limited , Post Office 
Sawang, Distt . Giridih 

AND 


( b ) Agree that the workmen concerned , Sri R . P . Singh 

will be given the withhold one increment in the 
time scale of the post held hy him with effect from 
1 -4 - 82. 


(C ) That this is an overall agreement in full and final 

settlement of all the claims of the workmen con 
corned in this roference . 


( 2 ) That both the parties concerned considered the above 
Agreement to be fair and reasopable to them . 


Their workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of the coployers - - Shri R . S . Murthy, Advo 

catc . 
On behalf of the workme, - Shri S . N Singh , President 

Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, P .O . Sawang, 

Distt . : Giridih . 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY : Coul 

AWARD 
This is an industrial dispute under Section 10 of the I. D . 
Act, 1947. The Central Government by its Order No. L 
20012 ( 153 ) / 82 - D . JU ( A ) dated , the 14th September, 1982 
has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on 
the following term : 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Swang 

Colliory of Messrs Central Coalfields Limited , Post 
Office Sawang , Disurict Giridih in punishing Shri R . 
P . Singh , Time Keener by withholding his three in 
crements is justificd ? If not, to what relicf is the 
workman concerncd entitled ? " 


In view of the above, both the employers as well as the 
workmcn pray that the Hon ble Tribunal may be pleased 10 
acccpt_ the above compromise joint petition and give an award 
accordingly . 
Sd / 

Sd / 
President, 

Deputy Chicf Mining 

Engineer Sawang Group 
Rashtriva Colliery 

Central Coalfields Limited , 
Mazdoor Şangh , 

P .O . Sawang, Dist. Giridih 
Dhinbad , thº 

For and on behalf 
4th January , 1983 , 

of the cniployers 
Sawang Branch , P . O . Sawang, 
Distt . Giridih . 

Sd / 
R . S. Murthy, Advocate 

For employers . 
J. P. SINGH , Presiding Officer 
[No, L -20012 (137 ) / 82 - D .IS ( A ) ] 
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S . O . 792 .- In pursuance of section 17 of the ladustrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Contral Government 
horeby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 3 , Dhanbad , in tho industrial 
disputo between the employers in relation to tho management 
of Messts Bharat Coking Coal Limited , Karmik Bhawan , 
Saraidhela , District Dhanbad , and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 14th January , 


4. It is also submitted that the delay in reporting to the 
now posts was caused by the illegal god arbitrary orders of 
the General Manager of Aroa No. X and the result wag 
that the concerned workmen lost their pay as also sepiority 
duo to dolay in joining their new posts. The concerned work 
mon represented boforo the management for arrears of wagos 
and seniority but it was refused and then the present disputo 
was raised by them . The conciliation ended in failure, bence 
this Reference . 


1983 


BEFORE THE CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No. 6 / 80 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of M / s . Bharat 

Coking Coal Ltd ., Karmik Bhawan , Seraidbela , Dist. 
Dhanbad 


AND 


Their workmon . 
APPEARANCES . 

For the Employers - Shri S . S . Mukherjee, Advocato. 

For the Workmci - Shri S. Boso , Secretary , R . C . M .S . 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : Biber. 
Dated , the 4th January , 1983 

AWARD 
The Govt . of India in the Ministry of Labour in exorciso 
of the powers conferred on them U /S 10 ( 1 ) d ) of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) has referred the dispute 
to this Tribunal for adjudication under Order No . L -20012 / 
187 / 79 - D .II( A ) dated the 18th January , 1980 . 

SCHEDULE 


5. It is admitted by the management that prior to thair 
promotion the concerned workmen wero working in the 
Office of Aroa No . X in clerical Grade II , It is also admit 
ted that on recommendation of the Departmental Promotions 
Committco the management decided to promote the concern 
ed workmen to Grado I clerical scale and acocrdingly the 
offico order was logued on 19 - 11 - 1975 . It is , howover , con 
tended on behalf of the management that in the said ofico 
order it was clearly stipulated that the order will be cffected 
from the date the concerned workmen would report for duty 
in their new place of posting. It is submitted that the said 
stipulation made the promotion a conditional and not absoluto 
as claimed by the concerned workmen . It is stated that in 
terms of the said ofice order the concerned workmen report 
ed for duty on 1 - 11- 1976 and so in tering of the order dated 
19- 11- 1975 they would be deemed to have been promoted 
with effect from the dato of their joining yiz . 1 - 11 - 76 . It is 
also submitted that oven agaiming that the concerned work 
men could not roport to their new place of posting earlier 
because management of Arta No . X could not release them 
earlier due to exigencies of wort which not entitle the 
concerned workmen to claim promotion with effect from 
19 - 11- 1975 as the promotion wag . a conditional one and it 
was to take effect from the date of Joining only . 

6 . On the above grounds it is prayed that the Reference be 
decided against the workmen . 

7 . The point for consideration is as to whether the demana 
of the workmen concerned that thoy should be given the 
scale of pay and seniority from 19 - 11- 1975 is justified . If 
not to what relief they are ontitled . 


" Whether the demand of the workmen of Measts Bharat 

Coking Coal Ltd ., Karmik Bhawan , Seraidhela , 
Dhanbad that Sarvashri Rajeswar Singh , R . S . 
Sharma, Gopaljeo Singh , Stock Verifiers should be 
given the scale of pay and seniority from the 19th 
November , 1975 is justified ? If so , to what relief 
are the said workmen entitled ? " 


2 . The three workmen viz, Sarvashri Rajeswar Singh , R , S . 
Sharma and Goaljce Singh were working on different posts 
in Arca No. X and were in clorical Grade II. Their case 
is that sometime in the year 1975 the nanagement wanted 
to recruit a number of Stock Verifiers in clerical Grade I 
And the vacancios were to be filled up through departmental 
pronotions, accordingly a Committee was constituted for 
selecting puitable candidates from amongst the existing cm 
ployees in clerical Grado II and a large number of candidates 
who had offered themselves for the promotion wero inter 
viewtd. The three concerned workmen were also interview 
ed by the said Departmental Promotions Committee ond 
were selected along with others as Stock Verifiers in Clerical 
Grado I and an office order to that effect was issued by the 
Personnel Directorate on 19 - 11 - 1975 , The said office order 
was communicated to all the departments and Areas and they 
werc intimated about the selection of the candidates con 
cerned who were directed to report for their respective duty 
to the Chicf Internal Auditor of B . C . E . Limited at Jealgora . 


8 . Ext. M - 1 is the relevant office order issued by the man 
agement dated 19 - 11- 1975. It says that the candidates men 
tioned therein wero found suitablo for promotion to tho post 
of Stock Verifiors and they wero Accordingly promoted to the 
said post and were posted to Internal Audit Department, 
Jealgora. From this Order it will appear that as many as 
17 candidates from differejt area and office of the B . C . C . 
Limited were promoted to the post of Stock Veriflers. It 
will also appear that the concerned workman Sri Rajeswar 
Singh is in SI, No. 2 , SH R . S . Sharma in SI. No . 10 und 
Sri Gopaljeo Singh in Sl. No. 12 . The Order , however, pro 
vides that they will serve a probationary period of one year 
and on being relieved by their respective Controlling Officers 
they were directed to report for duty to the Chief Internal 
Auditor, Jealgora . It further says that this Order will bo 
effective from the date they report for duty to their new 
place of posting. Thus it is clear from this office order 
that the concerned workmen along with 14 others were pro 
moted to the post of Stock Verifiers and were posted to 
Internal Audit Department , Jcalgora . The simple care of 
the management is that as this order was to be effected from 
the date tho candidates had reported for duty and hence as 
the concerned workmen joined on 1 -11- 1976 they will be 
deemed to have been promoted from 1 - 11 - 1976 . According 
to the management even if the Controlling Omcer did not 
rçlease the concerned workmen still the concerned workmen 
cannot claim their scale and seniority with effect from 
19 . 11- 1975. The case of the concerned workmen , however , 
is that as dor Ext . M - 1 they were promoted from 19 - 11- 1975 
Ind the office order WAS sent to the Area concerned direct 
ing to release them and inspite of the requests of the con 
corned workmen they were not released by the General 
Manager Area No. X . Rather they were transferred to 
different denartments even after their promotion and the de 
lay in joining in the new place of posting was not due to 
their fault but it wag dus to the illegal act of the manage 
ment and hence they sliould be given scale of day and pro 
motion as well as seniority from the date of issue of this 
Order , 


3 . It is then stated that though the said ollice order was 
endorsed to Area No X also but reasons best known to the 
General Manager the concerned three workmen were not 
given release order and as such they could not report for duty 
to their new posts immediately . They approached the Gene 
ral Manager for their release order but it was refused. It is 
submitted that when th concerned workmen persisted for 
their release order thoy were transferred from Area Office to 
different collierios of Area No. X without assigning any rea 
son . The concerned workmen approached the higher autho 
rities and finally they were released by the General Maoager 
with effect from 1 - 11 - 76 and they joined their new posts from 
that date. 


9 . The management, however, has not examined any wit 
ness in this case and has relied on the office order in ques 
tion Ext. M - 1 . On behalf of the workmen , howeyer, WW - 1 
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BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 


has been examined who has stated that he and the other two 
concuined workinen were not released on receipt of the pro 
motion Order by the General Manager , Area No. X and 
hence there was delay in their joining for no fault of their 
OWO, 


In the matter of a reference under Sec. 10 ( 1)(d ) of the 

Industrial Disputes Act , 1947 

Reference No. 64 of 1981 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Govindpur 

Colliery of M / s, Bharat Coking Coal Ltd ., P . O . 
Sonardih , District Dhanbad . 

AND 
Their Workmen 


10 . It is admitted that the concoined workmen were given 
promotion from the date ot their joining and this has made 
then junior ulso . Exto . W - 9 and W - 10 are the eniority list 
which would show that concerned workmen have been mude 
junior to others though in the promoticn lişt they are in 
Si. Nos . 2 , 10 and 12 l espectively . Tne question is as to 
whether the concern : d workmen will suffer due to no fault 
of their own . From ib : do ument on 1€cord it will appear 
that they were not released inmediately and were releus : d 
vide Ext. W - 5 the release order dated 29 - 10 -76 . Exts, W - 2 
to W - 4 would indicate that the names of the concoined work 
dien were sont for promotion before the Departmental Pro 
motions Committee , Though the promotion order 
was issued on 19 - 11 75 but it will appear that 
instead of releasing the concerned workmer to join their new 
place of posting, they were transferred to different places 
vide order Exts . W -6 und W . 7 date : 15- 12 . 75 and 17 - 1 - 76 . 

It appears that the conceincd workmen requested the Goncial 
Manager to release hem as soon as their piomotion order 
came. Ext . W - 8 is the letter dated 24 - 12 -75 sont by the 
General Manager to the concerned workmen Shri R . S . 
Sharma and Sri Gopalice Singh in reply to their represen ‘ a 
tion dated 3 - 12 - 75 in which they were informed that in view 
of the acute shortage in the Arca it was not possible to release 
them immediately . The reprezentations of the three con . 
cerned workmen were also rejected by another letter Ext. 
W - 9 dated 30 - 12 - 76 . Thcy made another representation ( Ext. 
W - 1 ) on 23- 8 -78 for arrcars of wogis , increment and senio 
rity but it was also refused . Now even if it be conceded that 
mille to exigencie ; cf work in that Area it was not possible 
for the General Manager of Arca No. X to reclase the con 
cerned workmen immediately still the concerued work 
men should have been paid their scale of pay 
of clerical Grade I since the date of their order of promo. 
tion and their promotions should not be deemed to have 
becn from the date of their joining. Further it is not denied 
that these conccrued workme: were also made juniors for 
no fault of their own. It is common principle of law that 
senjority list is maintained according 10 the list prepared by 
the authority giving promotion to any candidate. The office 
order promoting the concerned workmen would show that 
they árs in that list in SI. No9 , 2 . 10 and 12 and the same 
seniority list should have been maintained by the manage 
nort and they should not have been mode junior he 
came the delay in joining their duty was due to the action 
of the inanagement and no of the concerned worimen . There 
is absolutely no rason why the concerned worl.men will 
suffer for no fault of their own . 


APPEARANCES : 

For the Employers... Shri B . Joshi, Advocate . 
For the Workojen — Shri S . Buse, Secretary, R . C. M .S., 

Dhanbad . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal, 
Dhanbad , the 10th January. 1983 

AWARD 
The present referencc arises out of Order No . L - 20012 
(244) /81- D .III ( A ), dated, the 7th November, 1981, passed 
by the Central Government in respect of an industrial dis 
pute between the partics mentioned above. The subject mut 
ter of the dispute has been specified in the schedule to the 
Silid order and the said schedule runs As follows : 


" Whether the action of the management of Govinsipur 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 
Post Office Sonardih , District Dhanbad in not pro 
viding employment to Shri Rameshwar Chamar , 
Miner from February , 1975 is justificd ? If not, to 
what relief is the said workman entitled ? " 


2 . The dispute has been settled out of Court. A mcmo 
randum of settlement has been filed in Court. I have gone 
through the terms of settlement and I find them quite fair 
and reasonable . There is no reagon why an award should not 
be made on the terms and conditions laid down in the memo 
randum of settlement. I accept and make an award accord 
ingly . The memorandum of Settlement shall forin part 
of the award . 

3 . Let a copy of this award be sent to the Ministry an 
reauired under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 
1947. 
MANORANJAN PRASAD , Preiling Officer 

INo. L -20012 / 244 / 81 D .III (A ) ] 


11 . Contic ring the donuments and evidence on record , 
hold that the demand of the concerned workmen that they 
should be given scale of pay ard seniority from 19 - 11 - 1975 
is fully justified . Consequently he concerned workmen are 
enti led to receive their scale of pay of clerical Grade I from 
19 - 11 - 1975 and they are also entitled to get their eniority as 
per order of promotion Fxt. M - 1 viz . they should be at Si. 
No. 2 , 10 and 12 as inentioned in the above list of promo 
tion 

12 . I give my award acordingly . 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV . 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, AT 

DHANBAD 


Reference No. 64 of 1981 


PARTIES : 


J. N . SINGH , Presiding Officer 
[No. L -20012 ( 187 ) / 79-DJII( A ) ] 


The Management of Govindpur Coliery of M / s . Bharat 

Coking Coal Lid., P .O . Sonardih District, Dhan 
bad . 


S . O , 793. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispues Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Govesnment 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
m ri Industrial Tribunal No. 1 , Dhanbad in the inųstrial 
dispute between the employers in relation to the manage 
mcnt of Govindpur Colliery of Messis Bharat Coking Coal 
Limited , l ost Office Sonardih , District Dhanbad and their 
workmen, which was received by the Central Goveinment 
on th - 14th January , 1983 , 

1235 G102 - 5 


AND 
Their workrian - Rameshwar Charrur, 
The humblc petition on behalf of the parties above named 
post respecfully showeth : 


1 . That the Central Government by notification No, L 
20012 (244 ) /81- D . III( A ) dated 7th November , 1981 has been 
pleased to refer the dispute for adjudication on the issue con 
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tained in the schedule of reference which is reproduced be 
low - - 


Reference No. 78 of 1981 


In the matter of an Industrial Disputes under Section 10 

( 1 ) (d ) of the I.D . Act., 1947 . 


THE SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Govindpur 

Colliery of Messrs Bharat Coking Cool Limited , 
P . O Sonardih , District Dhanbad is not providing 
employment to Shri Rameshwar Chamar, miner 
from February . 1975 is justified ? If not to what 
relief is the said workman entitled ?" 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Godhur 

Colliery of Messrs Bbarut Coking Coal Limited , 
Post Office Kurunda , Dist. Dhanbad and thicir 

workmen . 
APPEARANCES : 


2 . That without prejudice to the respective contentions of 
the parties, they have amicably settled the dispute on the 
following terms : 


On behalf of the employers.-- Shn B . Joshi, Advocate . 
On behalf of the workmen . - Shri S. Bose, Socrotary, 

R . C . M . S ., Dhanbad , 


Terms of settlement 


STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Coal, 
Dhanbad, the 11th Jaquary , 1983 


(a ) That Shri Rameshwar Chamar , miner of Govind 

pur Colliery will be re -instated with immediate 
effect 93 minor at Govindpur Colliery with conti 
nuity of service. 


AWARD 


(b ) That the intervening nerlod from February 1975 ti11 

the date of resumnilon of duty will be treated as 
dics- pon and Shri Rameshwar Chamar will not have 
rny claim for wages /for the intervening period re 
ferred above . 


This is an industrial dispute under Section 10 of the ID 
Act, 1947. The Central Government by its Order No. L 
20012 /27881- D III ( A ) dated the 14th December, 1981 has 
referred this dispute to this Tribupal for adjudication on 
the following terms: 


SCHEDULE 


( c ) That in case the concerned workman fails to resume 

his duty within 15 days from the date of settle 
ment he will lose his right for re - instatement. 


3. That it is submitted that the term 
are fair and proper. 


of the settlement 


“ Whether the action of the management of Godhur 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, 
Post Office Kusunda, District Dhanbad , in cogaging 
Sarvashri Badal Ash , Sarju Rewani, Ram N Prasad , 
Mahabir Singh , Budhi Gope and Laldhari Kewani 
As Water Carriers Mazdoors and making Dayments 
On vouchers and thorcafter in stopping them from 
duty with effect from the 7th 23rd October 1980 , 
was justified ? If not, to what relief are the work 
med cotiticd " 


4 Thit in view of the above settlement there exists no 
dispute to be adjudicated . 


Under the facts and circumstances stated above it is humbly 
played that the Hon ble Tribunal will be graciously pleased 
10 pass the Award in terms of the settlement. 


Sign Iture of the Union s 
representative . 


Signature of the management 
representative of Givindpur 
Colliery. 


2 . On receipt of the Reference notices were duly sent to 
the parties for Aling their Written Statement The partics 
accordingly filed their Written Statcment. Thereafter dates 
were fixed for filing rejoinder and docuinents . Ultimately 
on 7 - 1 -83 the parties filed a memorandum of settlement in 
terms of which the concerned workmco will be made 
permanent or completion 190 days Attendance in their res 
pective posts The concerned workmen per the scttlement 
will have to report in their respective posts within one month 
from the date of the settlement. Since the settlement is 
for the benefit of both the parties I accept the same and 
pasg the Award in terms of the settlement. The sttlement 
will form a part of the Award as an Annexure , 

J. P SINGH , Presiding Officer 
[No. L -20012 (278 )/81- D NI( A ) ] 


Witnesses 


Part of the Award 


SO . 794 , - - In pusuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
çrnment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad in the Indus 
tijal disputo between the employers in relation to the 
management of Godhur Colliery of Messrs Bharat Coking 
Coal Limited , Post Office Kusunda, Dhanbad , and their 
workmen which was received by the Central Government on 
tho 14th January , 1983. 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL, GOVT . 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 AT DHANPAD . 

Reference No. 78 of 1981 
Employers in relation to the management of Godhur 
Colliery , 

AND 


Their workmen 

Petition of compromise 
The humble petition on behalf of the parties above sumed 
most respectfully shewth : 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD . 


PRESENT : 


1. That without prejudice to the respective contentions of 
the partics contained in their written statement, the parties 
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above Damed _ have settled this 
terms : 


dispute 


on the following 


AND 


Their Workmen 


Terms of the settlement 
(2 ) That the concerned persons namely S (Sri Badaf Asb , 

Mahabir Singh , Budhi Gope , Add Sarju Rewani, 
Ram N . Prasad and Lal Dhari Rewani will be 
given employment as Badli Miners Loaders and 
will be made permanent as soon as they will com 
plete 190 days of attendanco ip that capacity in a 
calendar year . 


(b ) That the concerned persons will report for duties 

within one month s time from the date of this 

settlement. 
( c ) That the dispute of employer-employee relationship 

for the past period will stand to be withdrawn and 
the concerned persons will not claim for past service 
Or for backwages . They will be treated as fresh 
employees from the date of joining their dutico . 


2 . That in view of this settlement, there remains nothing 
to be adjudicated . 


Under the facts and circumstances stated above , 
Hon ble Tribunal will be graciously pleased to hold 
settlement as fair and proper and will be pleased to 
the award in terms of the settlement. 


the 
the 
pass 


APPEARANCES : 

For the Employers , Shri B . Jeshi, Advocate . 
For the Workmen _ Shri J. D . Lal, Societary, Bibar 

Colliery Kamgar Union . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad , the 13th January, 1983 

AWARD 
The present reference arises out of Order No. L - 20012 (117 ) / 
81- D .NI( A ), dated the 28th July , 1981 passed by the Centul 
Goveromcat in respect of an industrial dispute between the 
partice mentioned above . The subject matter of the dispu ! c 
has been specificd in the schedule to the sand order and ibc 
said schedule tuns as follows : 
“ Whether the demand of tlie worknien of Alkusa Colliery 

in Bhagaband Area No, VII of Messis Bharat Coming 
Coal Limited , Post Ollice Kusunda , District Dhapbad, 
that Shri G . N . Tiwnri, Assistant Cashier in Clerical 
Grade I ) should be promoel ! ) the post of Cleri 
cal Grade I with cffect from the 30th June, 1977, 
is justified ? If so , to what relief is the said work 

man entitled ? 
2 . The dispute bas been settled out of court. A memorandum 
of settlement dated 13 - 1 - 1983 has been filed in court. I 
have gone through the terms cf settlement and I find them 
quito fair and reasonable . There 25 11 reason why an award 
should not be made on the terms and conditiony laid dowu. 
in the memorandum of settleincnt, I accept it and make an 
award accordingly . The memorandum of settlement shall form 
part of the award . 

3 . Let a copy of this award be sent to the Ministry 
as required under section 15 of the Industrial Dissutcs Act, 
1947. 

Sd / 
MANORANJAN , PRASAD , Presiding Officer . 

[No. L -20012 / 117 /81-D .JII(A )] 


For the Workmco 

For the employer. 
1. (Badal Ash ) . 

( M . Prasad ) 
2 . ( Sarju Rewani) 

Agent 
3. (Mahabir Singh ) 

Kusunda Area . 
4. (Budhi Gope) 

(S. N . Sinha) 
5. (Laldhan Rewani) 

Personnel Manager 

Kusunda Arca 

Verification 
As the concerned persons have fully understood the cog 
tents of the terms of settlement and fully agree to abide by 
the same on our own volition for our own interest. 

1. Shri Badal Ash . 
2 . Sri Sarju Rowani. 
3 . Shr Mahabir Singh . 
4 . Shri Budhi Gope . 
5. Sn Laldhari Rewani. 

New Delhi, the 20th January , 1983 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO , 1 AT 

DHANBAD 


Reference No. 44 /81 


S . O . 795 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 1 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Bhagaband area No . vil of Micssrs Bharat Coking Coal 
Limitod , Post Office Kusunda District Dhanbad and their 
workmen , which was roceived by the Central Government on 
the 18th January , 1983 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 
In the matter of a reference under Sec . 10 ( 1) d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947, 

Referenco No. 44 of 1981 
PARTIES : , 


Employers in relation to the management of Alkusa 

Colliery 

AND 
Their workman 

Petition of compromise 
The humble petitioner on behalf of the partics above named 
most respectively submit that > 

1. That wifbout prejudice to tie respective contentions 
the parties contained in their written statement, the parties 
have settled he dispute on the following terms : 

Terms of Settlement 
(a ) That the concerned workmun docs not have any 

grievance against ihc medagement as he has already 
been promoted to Grade- I Clerk with eftect from 
1 - 5 - 82 . 


Employors in relation to the management of Bhagabani 

Area No . VII of Moser s Bharat Coking Coc ! Limi 
ted , Post Office Kuunda, Dist . Dhanbad . 


(b ) That the managoment agrce ; to correct his seniority 

in Grade - I with cflect from 29 -6 -77 and his naine 
should be entered in the seniority list of Gr- I Clerk 
of Bhaga and Arca considering his seniority in 
Gt.- I from 29 -6 - 77 . 


- 


1. 
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(c ) That the concerned workman will not claim any 

pany Limiled , Post OHlce Blaga, District Dhaob . d 
difference of Wages on incidental henefits between 

ing giving Category - l to Salvasni ( 1) Rupid, (2 ) 
Glade - I and Grade - II for the period froin 29 -6 - 77 

Luiga , (3 ) Solta namin , (4 ) Bhudi Kamın , (> ) Jiwan, 
to 1 - 5 -82 . 

(6 ) Liiba Dome, V ) Manu kamin , (8 ) Hall Charan , 

(9 ), Raghunath and ( 10 ) buku, Sweepers , 18 
2 . That in view of this settlement there remain nothing to 

justified 7 If not, to what relief are le concerned 

workmen eititled ? " 
be adjudicated . 

2 . The management and the workmen have fled thcii le 
Under the facts and circumstances sta ed above the Hon ble 

peclive willen slalements . A lejoinder has ulso been ied 
Tribunal may be glaciously pleased to hold the terms of the 
settlement es fair and proper and be pleased to pass the Award 

vy Lbc riadageinent. But no lejoinder aus deen nled by the 

workman . 
in terms of the settlement. 

3 . The case of the management is at Noonodih Jitu 
For the wo-kmen For the Employers 

Coulery has about 80 qualeis 101 Davis /s0I and um 

und since this is an old mine, USŲ Of The 4udici s Wero 
1. GM / Agent, Alkusa 

Provided with service lacilacs . Unuer a scheine Douceu uy 
Colliery. 

the inanagement to do away with the service tau invs , nos 

of the quarters have since been provided with sepac jaunes 
2. (J. D . Lall) 2 . Personnel Managar , 

and now there are only a few quarters where scrvice latrines 

are yet to be converted into septic latrines. The processo 
Declaration 

conversion of service latrines to supuc lalinca 10 , however , 

on the job being done in pbases. Because on the conversion 
I, Sri G . N Tiwari, the concerned workman to hereby of most of the service latrines into sepuc latiines, out of 10 
declare that I have carefully rone through the contents of the concerned workmen , only four, namely , Ruplal, Duiga , Saliu 
terms of the settlement and I fully accept the same on my 

kamin and Bhadi Kamın , 11° required and employed in the 
volitions without pressers irom any side. 

job of removal of night sou and the remaining sex ure not 

emp.oyed in removal of night soul and they are working 
GORAKH NATH TIWARY , Asstt. Cashier simply as sweepiny mazdoors. The manugement has already 

recently upgraded the above namod four concerned worknien . 
Signature of the concerned workman 

namely , Ruplal, Durga , Sofia Kamin und Bhadi Kamin , wlio 

are engaged in removal of nigh : soil, from 
[No . L - 20012 / 117 /81-D .III( A )] 

Category - ſ to 
Category -II, and the remaining six concerned workmen , who 

are not engaged in iemoval of night soil and who are simply 
- $ , 0 . 796 . - In pursuance of section 17 of the Industrial working as sweeping mazdoors have been placed in Cale 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government gory - l, and they are being paid accordingly as per job descrip 
hereby publishes the following award of the Central Govern tions laid down not only in Central Coul Wage Board Re 
ment Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial commendations but also by N . C .WA. I & II. The contention 
dispute between the employers in relation to the management of the management, therefore , is that the four concerned work 
of Noonodih Jitpur Colliery ( f Messrs Indian Iron and Steel men , namely , Ruplal, Durga , Sofia Kanin and Bhai Kamin , 
Company Limited , Post Office Bhaga , Diyrrict Dhanbad and have already been given Category - II by the management, and 
their workmen , which was seccived by the Central Govern the action of the management in giving Category - 1 to the 
ment on the 18th January, 1983. 

remaining six concerned workmen is fully justified . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO 1 , DHANBAD 


In the matter of a reference under Sec 10 ( 1 )(d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947 . 

Reference No. 38 of 1981 


4 . The case of the concerned workmen , however, is that 
the sweepcis job being the most unbygeviy , in a fairiese they 
ought to be given a category bigger than Category - l or 11 
in order to enable them to mahl u111 their healın by taking 
nutritius diet. It is also their was that while other sweepers 
employed in the same collie yule being paid Category - Il 
wages or higher wages the same is being denied lo them and 
thus they have been discriminated . 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of Noonodih 

Jitpur Colliery of Messrs Indian Iron and Steel 
Company Limited , Post Office Rhag ... District 
Dhanbad . 


AND 


5 . On 18 - 2 -82 the management had examined one witness , 
namely , Rupendra Mohan (MW - 1 ), Assit. Manager (Personnel ) 
of Jitpur Colliery , and he was also cross -cxamined by Mr. B . K . 
Lath , Advocate , appearing on behalf of the workmien . Şubse 
quently , however , Mi. B . K . Laih cesed to appcar in this 
case on bebalf of the workman and on 5 - 1 - 1983 whço the 
case was taken up for further hearing no one uppeared on 
behalf of the workmen though Mr. T . P . Choudhury , Advo 
cate , was present on bohalf of the managenient who examined 
Dwartka Misbra , Asstt. Sanitary Inspector of Sitpur Colliery 
us MW - 2 and through him also got proved two documents 
which were marked as Extra M - 1 and M - 2 . Since , however , 
there was none to cross - examine Dwarika Mishra on behalf 
of the workmen he was discharged and arguments of 
Mr. Choudhury on behalf sf The management were heard in 
full and the award was reserved . 


Their Workmen 


APPEARANCES : 

For the Employers --- Shri T . P . Choudhury, Advocate . 

For the Workmen -- None. 
STATE : Bihar 

INDUSTRY ; Coal 
Dhanbad , the 12th January , 1983 


AWARD 


By Order No. L - 20012 / 4 /81- D . III( A ), dated , the 2nd July , 
1981, the Central Government in the Ministry of Labour has , 
in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub -sec 
tion (i) of section 10 of the Industrial Disputes Act. 1947, 
referred the following dispute to this Tribunal for adjudication , 


6 . The management has examined Rupendra Mohan (MW - 1 ) 
Asstt. Manager (Personnel) and Dwarik .1 Mishra (MW - 2 ). 
Asstt. Sanitary Inspector of Jitpur Colliery in support of its 
case that there are about 350 quarters in Jitpur ( o liery for 
the members of the staff which were formely provirled with 
service latrines but most of ihem have since been converted 
into septic latrines . According to Dwarika Mishra (MW - 2 ) 
when bout 100 service latrines were still left to be converted 
into septic latrines about two years ago , the management 
had employed 4 sweepers, namely , Ruplal, Durga Sofia 
Kamin and Bhadi Kamin , for removal of night soil from 
those about 100 service larrinag but gince then most of 
those 100 service latrines have also been convericd into 


" Whether the action of the management of Noorodih 

Jitpur Colliery of Messrs Indian Iron and Steel Com 


% - 


- 


- 
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septic latrines and since last 5 to 6 months there are only 22 

अत. केन्द्रीय सरकार औद्यागिक विवाद अधिनियम 
Or 23 service latrices left which still remail to be converted 
into scptic latrines , and now out of the above named four 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 क और धारा 10 
sweepers only Ruplal and Sofia Kamin are employed in Te 
moval of night soil of these 22 or 23 service lali111cs, ind 

को उपधारा ( 1 ) के खड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
Durga and Bhadi Kanyin are no longer regularly emp oyed til 

प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक प्रधिकरण गठित पारत है , 
removal of night soil though Durga is, at times , cdiployed 
for doing that work when Ruplal and Soia get rust, but जिसके पीठासीन अधिकारी श्री रामराजलाल गुप्ता होंगे , 
stil all the four liuve been givco Category- ll and are being 
paid accordingly with effect from 21- 7 - 81, and the rest of जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को 
the concerned workmen , who are employed only in clean ng 

उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
drains and sweeping roads, have been given Category -I . 
The management has also got pioved and raiked an attested 
copy of the Establishment Slip for the monih of July 1981 

अनुसूची 
(Ext. M - 1 ) and Worknien s Pay Slip of Jitnur Colliery (Ext , 
M - 2 ) showing that Ruplal, Durga , Sofia Kaniin and Bhadi 

जयपुर नागौर आचलिक ग्रामीण बैंक के श्रमिकों की 
Kamin have been given Category- II instead of Categv- I 
with effect from 21- 7 -81 an : me being ruid higher basic लिपिकों कनिष्ठ लिपिको तथा क्षेत्र य सहायक की परिक्षा 
•wages accordingly . 

अवधि को छ: मास नियत करने ( ख ) 25 रुपये के रोकड 
7 . From Ilem No. 19 of Category -I of Appendix V at page भत्ते , 20 रुपये के साईकिल भत्ते तथा णयों में कार्य 
42 of the Central Wace Boand Recommendations - - Vol -11 , 1 
would appear that a sweeping mazdoor wijn is generally em 

करने के लिए वेतन के 20 प्रतिशत पर स्थानापन्न भत्ते का 
ployed on the surface to keep the swice 1101 including 

संदायक रने (ग ) 1500 किलोमटर की सीमा तक दो वर्ष 
Screening and washing plants free fronm paner, diet erc . and 
who may be employed under Medical Officer to keep the में एक बार छुट्टी किराया रियायत मंजूरी करने का मागे 
area round the colliery dhowrong and colliery drain , in good 
order, is to be given Category -I, whereas under item No . 5 of न्यायोचित है ? यदि नही तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष 
Category - II of the same Appendix V ut page 43, a sweeper 

के हकदार हैं । 
who in addition to the duties of a sweesing mazdoos is also 
employed in removing night soil is to be given Category - II . 

[ सं० एल- 1 2011/ 27/ 81- डी JI (ए )] 
8. From the aforcsaid evidenc : adduced by the manage 
ment , which is un-controverterl, the workimen having lcd no 

ए० के० मोहामंडल डेस्क अधिकारी 
evidence to the contrary , it is manifest that out of ten con 
cerned workmen only four, namely , Ruplal, Durga , Sofia 
Kamin and Bhadi Kamin are employed by the management 

ORDER 
in the work of removal of night soil from a small number 
of existing serv . ce latrines, and hence they only can be 

New Delhi , the 16th November, 1982 
termed to be sweepers and can claim to be entilled to 
Category - II, but the remaining six concerned workmen who 

S . O . 797 . - Wllereas the Central Government is of the 
are not employed in the jon of removal of night soil and opinion that in industrial dispute exists betwcen the employers 
who are employed only in cleaning crains and sweening the in relation to the management of Jaipur Nagpur Aanchlik 
roads and premises of the colliery are only sweening mozdoor 

Giamin Bink , Juupur and their workmen in respect or the 
and are entitled only to Category - l. This is what the manage matter specified in the schçdulc lcreto annexed ; 
ment has already done by giving the aforesaid four sweeners , 
namely, Ruplal, Durga , Sofia Kainin and Rhndi Komin Cate 

And where the Central Goveument considers it desirable 
gory - IT with effect from 21 -781 to whom they are also navina 

to refer the said dispute for adjudication ; 
accordingly , leaving the remaining six concerned workmen in 

Now therefore , in exercise of the powers couferred by 
Catecorv -I . Runlal DURT , Sofia Kamin and Bhadi Kamin 

Section 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 
having been already given Category - lI by the man igorrent 

of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Cent 
with effect from 21 - 7- 81, the action of the management in 

ral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
giving Category - I to thr remaining six concerned workmen 

which Shri Ram Raj Lal Gupt shall be the Presiding Officer, 
namely , Tiwan . Luha Dome Munn Kamin Jari Charan 

with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for 
Raghunath and Chilku is held to be justified The rcference 

adjudication to the said Tribunal. 
in answerrd ard thramard is made accordingly. In the circum 
stance, there will be no order ns to costs. 

SCHEDULC 
MANORANJAN PRASAD , Picsiding Ofire . 

“ Whether the demands of workmen of of the Jaipur Nag 
___ INo. J - 20012 / 4 / 81 - D . UKA)] 

pi Aanch lik , Glamin Bank, Jaipur for ( a ) fixation of the 

probationary period of Clerks , Juntor Clerks and Field 
___ A. V S. SARMA , Desk Officer. Assistants as six months, ( b ) payment of cash allowane of 

Rs. 25 . cycle allowance of Rs. 20 and officiting allon r . . 

at 20 per cent of pay for working in higher grades , ( c ) 
मावेश 

grant of leave fac concession once in two years up to the 
limit of 1500 Kms of tiavel arc jus illed ? If 80 , to what 

relief are the workmen concerned cntitled ? ” 
नई दिल्ली , 16 नवम्बर, 1982 

[ No. L- 12011/ 77 / 81- D. I( A )] 

A . K . SAHA MANDAL, Desk Officer 
का० मा० 797. - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि 
इससे उमाबद्ध अनुमूचा में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में जयपुर 

नई दिल्ली 10 दिसम्बर , 1982 
नागौर पांचलिक ग्रामीण बैंक , जयपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों और उ. के कर्मकारों के 

का० प्रा० 793.----मैसर्स शिवालिक अग्रो -पोली प्राडक्ट्स 
बीच विद्यमान है । 

लिमिटेड , प्लाट नं० 1, सेक्टर 3 झण्डस्ट्रियल एरिया , परधान 
और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को मायनिर्णयन के (हिमाचल प्रदेश ) 173220 जिला सोलन (पी० एम० 
लिए निदेशित करना नांछनीय रामझती है । 

16854) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया 


। 
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है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबन्ध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उस फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बोमा स्कोम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
पोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हए , उक्त स्थापन को तोन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसुची । 
1. उक्त स्थापन को संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा मौर ऐसे 
सेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सम्बाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के 
खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बोमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखापों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना 
बीमा प्रोमियम का सन्दाय , लेखामों का प्रसारण, निरीक्षण 
प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी रयों 
का पहा नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा या अनुमोदित सामू 
हिक योमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , मौर जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंखपा की भाषा में उसको मुख्य आतों का अनुवाद, 
स्थापन के सूचना - पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले हो सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा 
स्कीम के मस्त्र के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
पौर उसको बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
मियम को संदत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बोभा स्कीम के 
प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समा से 


वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के वाधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 
____ 7. सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में 
संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक पारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के 
रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन . प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त पंजाब के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी 
संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो यहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अमोन नहीं रह जाते हैं, या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह की जा 
सकती है । 
___ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , 
प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है , मोर पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रह की जा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम 
निर्दशितियों या विधिक वारिसा की जा यदि यह छूट नदो 
गई होतो सो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 
संदाप का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के 
अधीन पाने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 
का संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय ओपन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिम के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 35014/ 424/ 82-पी० एफ०- 2] 


Now Dolbi, tho 10th Docomber , 1982 
5 . 0 . 798.--- Whereas Messrs Shivalik Agro Poly Products 
Limited . Plot No. 1 , Sector III Industrial Area, Parwanoo 
( H . P. ) 173220 District Solan , ( PN/ 6854 ) ( hereinaftor referred 
to as the said establishment) have applied for cxomption 
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= S 
under sub -section (2A ) of section 17 of the Employees Pro 

11. In case of default, if any made by the employer in 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of payment of premium the responsibility for payment of assur 
1952) (hereinafter referred to as the said Act); 

ance benefits to the nominces of the legal heirs of deceased 

meinbers who would have been covered under the said * 
And whereas, the Central Government is satisfied that Schenc but for grant of thi; exemption , shall be that of 
the employees of the said establishment art, without making the employer. 
any separate contribution or payment of premium , id en 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheine 

12 . Upon the death of the member covered under the 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Scheme the employer in relation to the said establishment 
Life Insurance which are moro favourable to such employees shall ensure projnpt payment of the sum asaured to the 
than the bencfits admissible under the Employees Deposit nominev / legal heirs entitled for it and in any case within 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 7 days of the recoipt of the yum aygured from the Lifo Ingu 
the said Scbeme) ; 

ranco Corporation of India . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferied by sub . 

(No. S . 35014 (424 ) / 82 - PF . II] 
noction (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 

TE PENT, 20 T , 1983 
Central Government hereby exempts the said cstablishment 
from the operation of all the provisions of the gaid Scheme 
for a period if three years. 

का . आ . 799:---- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 

होता है कि मैमर्स रिटेनिया कलेण्डर मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी 
SCHEDULE 

8 T, TH GUT are 7 , til - 19 # # FYTYT # 
1 . The employer in relation to the said ostablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
missioner, Punjab , maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Cental Government may 

सहमत हो गई है कि कर्माचारो भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
direct from time to time. 

TUT J ATA , 1952 ( 1952 T 19 ) 3400 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the उयन स्थान को लागू किए जाने चाहिए ; 
Central Govemment may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act , 

T: PATE HEATT , 747 afafatah # 1 & TT 1 
within 15 days from the close of every month 

TORT ( 4 ) 11 TT uffaut fir yurt $ 50 l , 
3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करतो है । 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of acupuots , paymcot of inspection charges etc . shall be borne 

Ho TA - 35017 / 70/ 82 – 41. 44 . 2 ] 
by the employer . 

Nºw Delhi, the 201h January , 1983 
4 . The cmployer shall displ.ly on the Notice Board of the 

S . O . 799 . – Whereas it appears to the Central Government 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

that thc eniplayer and the majority o . the employees in relation 
Scheme as approved by the Central Government and , as and to the establishment known iş Meyers Britannia Calender 
when amended , alongwith a translation of the Salicnt fcatures 

Manufacturing Company, 8 - A , Ram Krishna Dag Lane, Cal 
thereof, in the language of the majority of the employees. cutta - 9 , hare agreed that the provisions of the Employecs 
S . Whcreus an employer , who is already a member of the 

Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
Employees Provident Fund or the Piovident Fund of an 

( 19 of 19.52 ), should be mail: apolicable to the suid establish 
establishment exempted under the said Act, is employed in ment ; 
his establishmont , the employer shall imniediavely enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Corporation of India . 

Government hereby applice the provision of the said Act 

the said establisbment. 
6 . The employer shall arrange to enhance the hegerils 
available to the cniployees under the Group losurance hente 

(No. S 35017(70 )/82-PF . 11) 
appropriately , if th benefits available to the employet s under 
the said scheme art enhancod , so that the ocnefits available 

का० प्रा० 800: - - केन्द्रीय सरकार को ह प्रतीत 
under the Group Insurance Schems are tire favou able to 
the employees than the benefits Admissible under the aid IT & fat HHH JTT 90 / 1/ 1, hent , # AVTT- 20 
Sheme. 

firati in 55, * * * T10 , 77997, 24 TRITAT FETT 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the dçath or un employee the mout 

उसकी परियोजना भी है , नामक स्थापन से सम्बद्ध मियोजक 
payable under this scheme bc 104 than the amount that was a 
he payable bad einployee been covered indui the S.17 

मौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
Scherre, tho employ or shall pay the differcil o the legal गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
Heir /nomince of the employec as compensat on 

afufya , 1952 ( 1952 # T 19 ) 

54 
3 . No amendment of the provisions of tre Group Instan 
Scheine shall be made without the prioi approui ut te 

स्थापन को लागू किए आने चाहिए ; 
Regional Provident Fund Commiss onc , Punjab and they 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 

375 : 671777F17, 387 afafa oft TT 1 * * 
the employees, the Regonal Picvident Fund Commissioner 
sh ll before giving his approval, give a reasonablc opor 

yer ( 4 ) 7777 TITT FT TT TT , 
( inity to the employees to explain this point of vich . 

उक्ल दिET नसन स्थान को लाल करती है । 
2 . Where , for any reason , the einpiyeu : tlic - 
- bishment dhe nut rerrain covered unici1 Cron 
In urance Schone of the Iſ Insurance com 

fais 52- 75017171/ 82 – 7. 4 . 2] 

ation of 
India as al, eady acopted by tho said establishment, or the 
Fenefits to the entployees under this Sclıçrre gioi luced in 
bny manner, the exemption shall re liable to be caucelled 

10 - I 3 i Foung to the cutral Government 

that the maryloyer 212 th 1991 ty of the g 
10. Where , for any reason , the employer fails to pay the 

loyees in relation 

to the stablishTinyt muun Mortis Udaian , 90 /171, 
Premium etc . within the Juc catc , as fixed by the Life 1441). Chowrinslee Rui vrut -20 including its Project at 55 , 
rance Corporation of India , and the poli y is herved to Barrack Road , Birkanpore , 24 Parganas , have arred that the 
lapse, the exemption is Ilahle to be cancelled . 

provisions of the praplovius Provident Funds and Miscella 
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Governmont hereby applies the provisions of the said Act 10 
the suid establishment , 

[ No. S. 35017( 97)/ 82 / PF. II ] 


ncous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ), should be made 
applicable to the call cstabli hment ; 

Now , therefore , in exc cise of the powers conferred by 
sub- section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 10 
the said estublishment, 

[ No. S. 35017( 713 / 82 /PF. II ] 


का० प्रा० 803:---- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मनर्स ईस्टर्न टिन एड मैटन वर्स, 16, एम० 
पो० बनर्जी रोड , कलकत्ता -35, नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियाजक प्रोर कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्स 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 


का० प्रा० 801 -- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स ईस्टर्न मरिमेज ( प्राइट) लिमिटेड, 25, 
प्रिंसप स्ट्रीट, कलकत्ता - 72, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 1 को 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एम - 35017/ 81 / 82 -पा० एफ० 2] 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम - 35017/ 98 / 82 -पो०एफ० 2 ] 


S . O . 801. .. Whereas it appears to the Central Government 
thut the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Estern Services 
(Private ) Limited , 25, Princep Street, Calcutta -72 , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore, in extrcise of the powers conferred by 
sub- section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No . S. 35017( 81) / 82 / Pr. II ] 


$ , 0 . 803. — Whereas it appears to the Cent,al Government 
that the employer and the majority of the enıployece in relation 
to the establishment known as Messrs Eastern Tin and Metal 

Works, 16, S . P. Banerjee Road, Calcutta -35, have agrced 
that the provisions of the Employees Provident Funds und 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishmont ; 

Now , therefore , in exercise of the powery conferred bv 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 
Govenment hereby applies the provisions of the said Act 10 
the said establishment. 

INo. S. 35017( 98)/82 /PF. II] 


का० आ० 802: - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मै तर्स सुर फायर इक्विपमैट कम्पनी ( प्राइवेट ) 
लिमिटेड, पो - 14, सोपाई. टी . रोड , कलकत्ता -14, जिसके 
अंतर्गत 21, सोल लेन , कलकत्ता- 15 स्थित उसका कारखाना 
भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि पीर प्रकर्ण उपबंध प्रधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिएं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

सिं० एम - 35017/97/ 82- - पी० एफ० 21 


का० प्रा० 804 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैमर्स कामगियल टैक्मेज डाइरेटक्टरेट एमप्लोइज 
कोप्रापरेटिव कैडिट सोसाइटी लिमिटेड , 14, बालीघाट रोड , 
कलकत्ता - 15 , नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजिक औ कर्म 
चारियों को बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रफोर्ग उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उन रयान का ल गू किए 
जाने चाहिएं ; 

प्रा : केन्द्रीय सरकार , उरत अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उका स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० एस० - 35017/ 99/ 82-पो०एफ० 2] 


S . O . SO2 - WeiCds it appears to he Latial Covcimuat 
ihalihe , ci and the inajority of the m oj ze nielutiu 
to the establis inicni kuov nes Mens Si Tin juinnent 
Compary ( Private ) Limited, P -14, GIT . Road , Calcutta -14 
incliring its Factory at 21, Scal Lane , Calcutta - 15, 117ve agiscd 
that the provisions of the finployees Provident Frus und 
Atis Iunius Poisiins Act, 1952 ( 19 of 19521 Huild lo 
1.18de applicable to the s..id establishment , 

Now , therefore, in exercise of the powers confcued by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the sal A . t, the CCentral 


8 . 0 . 804. -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in ielition 
to the stablishment known as Mosers Commercial luxes 
Directorate Einployees Co - ove . atis C 1 . Society limi ed , 
14 , Balaghata Rond , Calcutta 15 , have agieed that the provi 
sions of the Employees Provident Funds and Miscellanccus 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should to made ipplicable 
to thç said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 10 
the said establishment. 

ENo. S. 35017(99) / 82-FF. II] 


- - 


- 


- - 
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- - - - - - 
का० मा० 805 :--.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 

15- बी , मलाइव रोड, कलकत्सा - 1 जिसके अंतर्गत अनन्त 
होता है कि मंसर्स अजय ट्रेडिंग कम्पनी , 242 , एफ , प्राचार्य निवास , 262/ 70, नरसी नाधी स्ट्रीट , मुम्बई - 9 स्थित उसकी 
प्रफुल्ल चन्द्रा रोड , कलकत्ता - 4, नामक स्थापन से सम्बद्ध शाखा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोगा और कर्मचारियों 
नियोजक प्रो . कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

जाहिए ; 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

मनः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उपना स्थापन को लागू करती है । 

उक्त अधिनियम के उबध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
[ सं० एए - 35017/ 100/ 82- पी . एफ० 2] 

[ सं० एस - 35017/ 104/ 82-पी०एफ० 2] 


S. O . 805. --- Wherms it spreety to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establistinent known as Messi y Ajoy yuving Company, 
242 / F , Acharya Piafullal Chundra Road , Calcutt:1- 4 , h e 
agreed that the provisions of ilic Employee ; Provident ruids 
and Miscellaneous Provisiona Act, 1952 ( 19 of 11952 ), should 
be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in erercise of the rowers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Goverment herchy applies the provision of the said Act 10 
the said establishnient. 

INo. S. 35017( 10 ) / 82 -PF. I ] 


S . O . 807. - Wihercas it appears to the Centr. l Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to thc establishment known as Meses Jewraj Investmen s 
( Private ) Limited , 15 - 0 , Clive Row , Calcutta - 1 including its 
branch at Anant Niwas, 262 / 70 , Narsi Nathi Street, Bom 
bay - 9, have agrecd that the ovisions of the Employees Provi 
dent Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 
1952 ), should be made applicable to the said cstabfishnrent ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferned by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said nt to 
the said establishment . 

ENo. S. 35017( 104 )/ 82-PF, III 


का० प्रा० 806 : - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स पायोनियर को - आपरेटिव कार पार्किंग 
सचिसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड, 33 / 1, नेताजी 
सुभाष मार्ग, कमरा सं० 774, 7वो०, मंजिल , कलकत्ता -1 , 
जिसके अतर्गत 12, लिन्डसे स्ट्रीट , कलकत्ता- 16, स्थित उसका 
लेखा कार्यालय भी है, नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रोर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उरत अधिनप्रम को धारा 1 को 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयाग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । । 

[ सं० एस - 35017/ 103/ 82 -पी० एफ० 2] 


का० प्रा० 808 : - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स राही रबड वर्स, 66 देवेन्द्र चन्द्र है 
रोड , कलकत्ता- 15, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 


मनः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
करा है । 

[ सं० एस - 35017/ 111/ 82-पी० एफ . 2] 


S. O . 806. --- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the enıployees in relation 
to the estabiihent known as Messis Pioner Co - operative 
Car Parking Servicing and Construction Society Limited 
33 / 1, Netaji Subhis Rond , Room No. 771 , 7ih Floor, 
Calcutta - 1, including its Accounts Office at 12 , lindsay Succt, 
Calcutta -16, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provision Act , 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to th : nid establish 
ment : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. th : Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said estabuishment 

INo. S. 350171103} / 82- PTE . III 


S . O . 808 . - Whercos it appears to the Central Givernment 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishaient known as lessis Rahi Rubber Works, 
66 , Debendra Chandra Dey Road , Calcutta - 15 , have agreed 
thit the provisions of the Employecy Provident Funds and 
Miscellaneous Provisiong Act, 1952 (19 of 1952 ), should be 
mjącle applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred hy 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government heicby applies the provisions of the said Act 10 
the said establishment 

INo. S 35017(111) /82 -PF . II ] 


फा० प्रा० 807: - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैपर्स जेबराज इन्वेस्टमेंट्स ( प्राइवेट लिमिटेड , 
1233 GI/ 82--- 6 


का०मा० 809 :--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि ममर्म श्री मंगला ट्रेडिंग कमानी 19 ग्रांड फोरशरे 
रोड , राम क्रिस्तोपुर हावड़ा- 1 नामक स्थापन से सम्बद्ध 
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नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
मधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस - 35017 /123 / 82-पीएफ - II ] 


[ सं० एस - 35017/ 113/ 82-पीएफ -11] 


S. O . 811. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the catablishment known as Messrs East India Steel Cor 
poration, 21 , Maharshi Debendra Road, Calcutta - 7, have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicablo to the said establishment : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of Soction 1 of the said Act, thc Central 
Government hereby applies the provisiong of the said Act to 
the said ostablishment. 

INo. S- 35017( 123 ) / 82-PF. II] . 


S. O . 809. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Mcgrb Shrce Mangla Trading 
Company, 19, Grand Forshare Road, Ramkristopur , How 
rah- 1 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 19521 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
mont ; 

Now , therefore , in exercise of tho powers conferred by 
Aub - section ( 4 ) of Soction 1 of the said Act, tho Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment . 

INo. S.35017 (113 ) /82- PF.In 


" का०मा० 812:-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स विकास सी० वर्मा एण्ड कम्पनी ( मशीनरी ) प्राइवेट 
लिमिटेड 135 विप्लबी रास बिहारी बासु रोड कलकत्ता- 1 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की महु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त प्रधिनियम के उपबंध उपत स्थापन को लागू करती 


का०मा० 810:-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मंसर्स कलकत्ता वायर्स 944 जैसोर रोड कलकप्ता - 55, 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 
( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
आने चाहिएं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

सिं० एस० - 35017/ 117/ 82-पीएफ -II] 


[ सं० एस - 35017/124/ 82 पीएफ -II] 


S . O . 812. - Whereas it appears to the Central Government 
that the omployer and the majority of the employees in relation 
to the ostablishment known as Messrs Vikash C . Verma and 
Company ( Machinerics) Private Limited , 135, Biplabi Rash 
behari Basu Road, Calcutta- 1 , have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act , 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to 
the said establishment ; 


S . O . 810 . - . Whereas it appears to the Central Government 
that the employor and the majority of the employees in iclation 
to the establishment known as Messrs Calcutta Wires , 944 , 
Jessore Road , Calcutta- 55 , have agreed that the provisions of 
tho Employser Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to 
the said establishment : 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment, 


[ No . S-35017 (124 ) /82- PF.[1 ] 


Now , therefore , in cxorcise of tho power conferred by 
sub - section (4 ) of Soction 1 of tho said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S. 35017 (117) /82-PF-II ] 


का०मा० 811:-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स ईस्ट इण्डिया स्टील कारपोरेशन 21 महर्षि 
देबेन्द्र रोड कलकसा-7 नामक स्थापन से सम्बस नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 


का०मा० 813:-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स तेगा इंडिया लिमिटेड यूनिट हाउस , ( तीसरी 
पोर पोथी मंजिल बी पी - 40 ) - लाक न्यू अलीपुर कलकत्ता - 53, 
जिसके अंतर्गत डाकपर नेताजी सुभाष सेनेटोरियम कल्याणी 
741251, जिला नारिया पश्चिमी बंगाल स्थित उसका 
कारखाना भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिएं ; 
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मतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को सागू करती 


9 .0 . 815 . Whereas it appears to the Central Government 
that the amployer and the majority of tho employees in relation 
to the establishment known as Mesure Capstan Shipping 
Enterprises ( Private ) limited , 8 , Ho- Chi- Manh Sarani ( Ist 
Floor ), Calcutta - 71 , have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made applicable to the said 
establishment ; 

Now , therefore , in exercise of tho power conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the sald Act , the Central 
Government hereby applids the provisions of the said Act to 
the said establishment . 

INo. S. 35017( 171)/ 82-PF. II ] 


सिं० एस - 35017/ 125 / 82-पीएफ -II ] 


S. O . 813.. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of tho employçes in relation 
to the establishment known as Messte Tega India Limited , 
Unit House ( 3rd and 4th Floor), P - 40 , B - Block , New Alipore , 
Calcutta - 53 including its Factory at Post Office Netaji Subhas 
Sanatorium, Kalyani-741251 , Distt . Nadia , West Bengal, have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should 
be made applicable to the said establjabmcnt ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of tbe said Act to 
the said establishment. 

[ No. 5-35017(125)/ 82 -PF- II ] 


का०मा० 816 : - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स केम कास्मेटिक्स , 13 -ए , प्रसन्नकुमार टैगोर 
स्ट्रीट , कलकत्ता - 6 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिएं ; 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


का०मा० 814 :- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स सिरिटी कन्जमर्स फोप्रापरेटिव स्टोर्स लिमिटेड , 
32/ 2, चण्डीताला मेन रोड , कलकत्ता- 41 नामक स्थापन 
से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


[ सं० एस -35017/ 187/ 82-पीएफ -II ] 


8 .0 . 816 .- Wheroas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to tho establishment known as Messrs Kem Cosmetics, 13 - A , 
Prasanna Kumar Tagoro Street, Calcutta -6 , have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made 
applicablo to tho said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

ENo. S. 35017(1870 /82-PF. II] 


[सं० एस -35017/ 132/ 82-पीएफ -II ] 


s . o . 814. - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Mesere Sırity Consumer . Co 
operative Store Limited, 32 / 2 , Chanditala Main Road , Cal 
cutta -41, have agreed that the provişions of the Employcos 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952), should be made applicable to the said establishment ; 
___ Now, therefore. in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. 5-35017( 132)/82- PF. II] 


का०मा० 817 :- -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स यूनाइटेड सेल्स एण्ड एजेन्सीस , 82, नानी गोपाल 
राय चौधरी एवेन्यू , कलकत्ता - 14 नामक स्थापन से सम्बस 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त प्रधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


[ सं० एस - 35017/ 188/ 82-पीएफ - 2] 


का०मा० 815 : - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स केप्स्टन शिपिंग इन्टरप्राइजेस ( प्राइवेट ) लिमिटेड 
8, होषी मिल सारणी ( पहली मंजिल ) , कलकत्सा - 71 नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजफ और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस - 35017/ 171 / 82-पीएफ -II ] 


8 . 0 , 817. - Whereas it appears to the Central Government 
that the omployor and the majority of the employecs in relation 
to the establishment knowo 49 Mesero Unitod Sales and 
Agencias , 82 , Nanigopal Roy Chowdhary Avenue , Calcutta - 14 , 
havo agreod that tho provisions of the Employees Piovidont 

Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 ( 19 of 1952), 
should be made applicable to the said cstablishment ; 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

का०मा० 820 : - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतात 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 10 हो ।। है कि मैसर्स संचाचनः सबिग्स और इनवेस्टमैट ( इंडिया ) 
the said establishinent. 

लिमिटेड , 82/ ए विधान सरानी , कलकत्ता - 64 , नामक 
[ No . S. 35017 (188) / 82-PF. II] 

स्थापन से सम्बद्ध नियांणक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 

इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
का०मा० 818 :-- - कन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 

भार प्रकाण उपबंध अधिनि म , 1952 (1952 का 19 ) 
है कि मैसर्स डाटा एडवान्स सिस्टम्स (प्रा० ) लिमिटेड, 26 , 

के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने वाहिए ; 
शेक्सपियर सरानी , कलकत्ता - 17, नामक स्थापन से सम्बद्ध 

मा : केन्द्रीय सरकार , उक्त माधनियम की धारा 1 को 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करतो । 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 

[ सं० एस - 35017 /198/ 82-पाएफ -II ] 
स्यापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

S . O . 820. .... Whereas it appears to the Central Government 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

that the cmployer and the majority of the employees in rclition 

to the establishment known us Messis Sanchayanı Surinys 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , 

and Investinent ( India ) Limited , 82 /24 Bidban Sajani, Cal 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करतः curta - 64, have ayrced that the provision ; of the Employees 

Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
[ सं० एस - 35017 / 19 6 / 82-पीएफ - II ] 

sub- rection ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 

the said establishment. 
S. O . 818.--- Whereas it appeals to the Central Government 
that the employor and the niajority of the employees in relation 

[ No. S - 35017 /( 198 ) /82- PF. II] 
to the cstablishment known as Messrs Data Advance System . 
( Private ) Limited, 26 , Shakespeare Sarani, Calcutta - 17, have 

का०मा० 821 : - केन्द्रीय सरकार को मह प्रतीत होता 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 

है कि मैसन कमल ट्रेडर्स , क0 कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता - 7 , 
be niade applicable to the said establishment ; 

प्रानो फैक्टरी जो 3, कोनीपुर रोड , कलकत्ता - 2 में स्थित 
Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by 
Sub -Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central है , के सहि :, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक र कर्म 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

चारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
[ No, S-35017(196 )/ 82 -PF.III कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 

1952 ( 1952 ना 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
का०मा० 819: ---- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स लाइमलाइट स्टैंडर्ड बिल्डिंग, 32/ 1 , बबी. 

लागू किए जाने चाहिएं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
डो० वाग कलकत्ता- 1 , नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

उiवारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हए , 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 

उका अधिनि - म के उर्वध उक्त स्थापन को लागू करती 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 

[ सं० एस०- 35017/ 199/ 82 पोएफ -II] 
को लागू किए जाने चाहिए ; 

5 . 0. 821 . - Whereas it appears to the Central Government 
अतः केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की that the employer and the majority of tho employees in relation 

to the establishment known Ay Messrs Kumal 
उधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , 

Traders , 70 , 

Coiton Street , Calcutta - 7 including its factory at 3 , Cossipore 
उ अधिनिमम क उपबंध उका स्थापन को लागू करता है । 

Road, Calcutta - 2 , have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds ard Miscellancolig Provisions 

Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made applicable to the said 
सं० एस०- 35017/197/ 82 -पीएफ-II] 

cstablishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisiong of the said Act to 
the said establishment, 


S . O . 819 . — Whereas it appears to the Central Governmtat 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the cstablishment known as Messrg Liare light, Standard 
Building, 32 / 1 , B. B. D . Bagh, Calcutta - 1, have agreed that 
the provisions of the Employces Provident Funds and 
Miscellançous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) should be 
made applicable to the said establishment ; 


No. 5-35017( 199) / 82-PF. II ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 


का०मा० 822 : - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मंसर्स वैबल बिजनस मशीन्स लिमिटेड , बबल इंड 
स्ट्रीयल कम्यूलबस पी - 1 , ताराताला रोड , कलपत्ता-88 अपनी 
रजिस्टर्ड ग्राफिस जो 225- ई, प्राचार्य जगदीश चन्द्र बस् 


INo. 5- 35017(197) /82-PF. I 
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रोड, कलकत्ता- 20 में स्थित है , के सहित नामक स्थापन 
से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपवय अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, 
उक्त अधिनियम के उपयव उक्त स्थापन को लाग करती 


पर सहमत हो गई है कि वर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के । 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उका प्राधनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थान को लागू करती 


[ सं० एस - 35017 / 202/ 82 -पीएफ - II] 


[सं० एस० - 35017/ 200 / 82- पीएफ - II ] 


$ , 0 . 824. - - Wherchs it appears to the Central Givciomeot 
that the employer and the majority of the employee , in relation 
to the establishment known as Messrs Canteen , Office of tho 
Accountant - General, West Bengal, Tresury Building, Cal 
cutta - 1, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952), should be made applicable to the said ostablishment ; 


S. 0 , 822 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the ostablishment known as Mesorg Webel Business Ma 
chines Limited, Webej Industrial Complex P - 1 , Taratala Road , 
Calcutta - 88 including its Registered Office at 225 - E , Acharya 
Jagadish Chandra Bose Roud , Calcutta - 20, have agrced that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mi 
scellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said establishment ; 

Now , therefoio , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S-35017( 200) /82- PF. I] 


___ Now , therefore , in exercise of the powers confered by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisiong of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S. 35017( 202) /82-PF- II] 


___ का० प्रा० 825 : - - केन्द्रीय सुरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स केवलराम शिवकुमार, 72 , कॉटन स्ट्रीट , कलकत्ता 
17 अपनी फैक्टरी जो 3, कोसीपुर रोड , कलकत्ता - 2 
में स्थित है , के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंखा इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए ; 


का . का . 823 : — वेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर अग्रयाल कम्पनी ( मा० ) लिमिटेड , 1.35 बिप 
लाया राश बिहारी वसु रोड , कलकत्ता -- 1, नामक स्थापन 
से सम्बद्ध नियोजक श्रीर कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि श्रीर 
प्रकीर्ण उबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबंध उका स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , उत्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
करती है 

[ सं० एस - 350171201182 - पीएफ - II ] 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को . 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


[सं० एस - 350171203 / 82- पीएफ -II ] 


S. O . 823.. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Agarwal Company 
( Private ) Limited , 135, Biplabi Rash Behari Basu Road , 
Calcutta - 1, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellancoug Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made apphcable to the said establishment ; 


S. 0 . 825. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employeep in relution 
to the establishment known as Messrs Kowalram Shiwkumar, 
72, Cotton Street , Calcutta- 17 including its factory at 3 , 
Cossipore Road , Calcutta - 2 , have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act , 1952 ( 19 of 1952) , should be made applicable to 
the said establishment ; 


Now , therefore , in excrsise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the sald Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 16 
the said cstablishment. 

INo. S. 35017( 203 )/ 82 - PF-II] 


[ No . S. 35017(201 ) /82-PF. II ] 


का०मा० 824 : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मंसर्स केन्टीन आफिस आफ दी मकाउन्टेन्ट जनरल , 

स्ट बंगाल , ट्रेजरी बिल्डिग , कलकत्सा - 1 , नामक स्थापन से 
सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 


का०मा० 826 :--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स अरोरा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया ( प्रा . ) 
लिमिटेड , 15 शेक्सपियर सरानी, कलकत्ता - 71 , अपने 
प्रशासनिक कार्यालय जो टाटा सेन्टर , ग्राउन्ड फ्लोर, 43, 
चौरंगी रोड , कलकत्ता - 1 और शाखा जो 22, इन्नर सकिल 


706 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 5, 1983 /MAGHA 16 , 1904 


(PART II — Sec. 3 ( 1)] 


रोड, जमशेदपुर - 1 में है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
मधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लाम् किये जाने चाहिए ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए । 
उमत मधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस०- 35017/ 206/ 82-पी०एफ० - 2] 


[सं० एस -35017/ 204/ 82 -पी०एफ०- 2] 


S . O . 828 . - Whereas appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Indian National Engi 
neering Works, 74 / A / 3 , Benaras Road, Howrah- 711101, have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said esablishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment . 

INo . S-35017( 206 ) / 82 -PF. IIJ 


S . O . 826 .- - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relution 
to the establishmeat known as Mcasa Aurora Engineering 
Industries (India ) ( Private ) Limited , 15, Shakespeare Sarani, 
Calcutta -71 including its Administrative Office at Tata Centre , 
Ground Floor, 43 , Chowringhee Road , Calcutta - 1 and branch 
at 22 , Inner Circlo Road, Jamshedpur - 1 , have agreed that tho 
Provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said establishment , 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the gaid Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment 

[ No . S- 35017(204) /82 -PF. M] 


का०मा०827 : - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंसस शक्ति प्रायल मिल , बी० टी० रोडे, पोस्ट आफिस , 
भगरपारा, मोलाहट, 24-परगनास , पश्चिम बंगाल नामक 
स्थापन से सम्बस नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
मोर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये । 

मतः केन्द्रीय सरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उम्स स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस०- 35017/ 205 /82-पी०एफ० - 2] 


का०मा०829 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंससं दि बोरल यूनियन कोपरेटिव बैंक लिमिटेड , पोस्ट 
प्राफिस और गांव बोरल , जिला 24-परगनाज , पश्चिमी बंगाल 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बह 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग किये जाने चाहिये ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए । 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस०- 35017/ 207/ 82-पी०एफ०- 2] 


S. O . 829.- .- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the cstablishment known as Messrs The Boral Union Co 
operative Bank Limited , Post Office and Village Boral, Dist 
rict 24Parganas, West Bengal, have agreed that the provisions 
of tho Employees Provident Funds and Miscellancous Provi 
sions Act , 1952 (19 of 1952), should be made applicable to 
the said establishment ; 


Now , thereforo , in exorcise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the sald Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
tho said establishment. 

[ No. S-35017( 207) / 82-PF. In] 


S . O . 827 , - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to tho establishment known as Mesas Sakti Oil Mill, B . T . 
Road , Post Office Agarpara , Mollarhat , 24 - Parganas , West 
Bongal, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisione Act, 1952 ( 19 
of 1952), should be made applicable to the said establishment %3; 

Now , thorefore , in cxcrciso of the powers conferrod by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applica the provisions of the said Act to 
tho said establishment 


[ No. 5-35017(205) / 82 -PF- II ] 


का०मा०830 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स सैन्ट्रल एक्साइज व कस्टम विभागीय केन्टीन, कस्टम 
हाउस , 15/ 1, स्ट्रान्ड रोड, कलकत्ता- 2, नामक स्थापन से 
सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग किया जाने चाहिए । 
. प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस०-35017/ 208/ 82-पी०एफ .- 2] 


का०मा० 828 : -- केन्द्रीय सरकार को यह . प्रतीत होता है 
कि मैसर्स इंडियन नेशनल इंजीनियरिंग वर्क्स, 74/ ए / 3, 
मनारस रोग , हावड़ा- 711101 नामक स्थापन से सम्बन्स 
नियोजक पौर कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 


[ भाग II -- पण्ड 3 ( ii )] 
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8 . 0 . 830.. -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the catablishment known A . Mesels Central Excise and 
Customs Departmental Canteen, Custom House , 15 / 1 , Strand 
Road , Calcutta- 1 , have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ), ghould be made applicable to the said 
establishment : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said cstablishment. 

INo. S. 35017( 208) / 82-PF-II ] 


Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made applicable to the said 
establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the piovisons of the said Act to 
the said establishment. 

INo . S. 35017(210)/ 82-PF. II ] 


का०मा० 833. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स श्री कृष्ण कम्पनी , 4, हजारी मला साहारोड, हावड़ा - 6, 
और उनके 15, ब्रामोन रोड, कलकत्सा -1, स्थित उसके 
कार्यालय सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या स बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
11952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को 
लागू किय जाने चाहिए; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस०- 35017/ 211 / 81-पी०एफ०- 2] 


का०मा०833 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स जी० के० डब्ल्यू०, वर्स एम्प्लाईज कोपरेटिव स्टोर्स 
लिमिटेड, 188/ 2, अन्डल रोड , हावड़ा- 711103 नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
___ मत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
फी उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाम् करती है । 

[ सं० एस०- 35017/ 209/ 82-पी०एफ०- 2] 
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S . O . 831, – Whereas it appears to the Central Givernment 
that the omployer and the majority or the employees in relation 
to the establishment known as Messrs G. K . W . Works Em 
ployees Co - operative Stores Limited , 168 / 2 , Andul Road , 
Howrah - 711103, have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section 74 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment 

INo . S. 35017(209 ) / 82-PF-II ] 


S . O . 833 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to tho establishment known as Messrs Shree Krishtin Company, 
4 , Hazari Malla Saba Road , Howrah -6 including its office at 
15 , Brabourne Road , Calcutta - 1, have agreed that the provi 
Bions of the Employces Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made applicablo 
to the said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applicg the provisions of the said Act to 
the said establishmcat. 

[ No. S. 35017 (211 )/ 82 - PF. I] 


का०मा० 832. ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंसर्स मिना इलैक्ट्रीकल बस, 1/ 4, सरन कृष्णा नसकार लेन , 
कलकत्ता-10, व उसी भवन में स्थित उसके कार्यालय सहित 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
आने चाहिए । 

प्रत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस 0 -35017/ 210/ 82-पी०एफ०- 2] 


का०मा०834. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मंसस कृष्णा लेमिनेटिंग इण्डस्ट्रीज , 1 -ए , जे० एन० मुखर्जी 
रोड, हावड़ा - 6 व 15, पाबोर्न रोड, कलकत्ता - 1, स्थित उसके 
कार्यालय सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किय जाने चाहिए । 

प्रत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग 


[ सं० एस०- 35017/ 212/ 82-पी०एफ०- 2] 


8. 0 . 832. - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Mina Electrical Works , 
1 /4 , Taran Krishna Naskar Lane, Calcutta - 10 including its 
Office in the same primiscs, have agreed that the provisłong of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 


S. O . 834 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Knshna Laminating 
Industries, 13- A , J. N. Mukherjee Road, HowrAh- 6 including 
its office at 15, Brabourne Road , Calcutta - 1 , have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ), should be made 
applicablo to the said establishment ; 


- 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central sub- section (4 ) of Section l of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the gard Act to Governnient hereby applies the provisions of the said Act 10 
the sald establishment. 

the said establishment. 
[ S. 35017( 212) / 82-FF. II ] 

[ No. S-350171217) / 82-PE. IT) 


• का०मा० 835... - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स कलकत्सा प्रिंटिंग इंकस ( (प्राइवेट ) लिमिटेड, 22/ 2, 
पांदीतोला, मेन रोड , बेहला , कलकत्सा- 53, व उसी भवन 
में स्थित उसके प्रशासनिक कार्यालय सहित नामक स्थापन 
से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 182 ( 1952 का 19 ) के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धाग 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[सं० एस०- 35017/ 216/ 82-पी०एफ० - 2] 


का० श्रा० 837. - -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स मार्थों फार्मा ( प्रा० ) लिमिटेड , पी - 5, 
सलाक - डो , कायानी इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, कल्यानी, पश्चिम 
बंगाल, और उनके 1/1ए रानी हर्षमुखी रोड, कलकत्ता 
2, स्थित पंजीकृत कार्यालय और 20- बी , काली दत्ता स्ट्रोट , 
कलकत्सा- 5 स्थित नगर कार्यालय सहि नामक स्थापन से 
सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंसला इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस- 35017/ 218/ 82- पो एफ - 2] 


S . O . 835. - - Whereas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employees in relation 
to the catablishment known as Messrs Calcutta Printing luks 
( Private ) Limited, 22 / 2, Chanditola Main Road, Behala, 
Calcutta - 53 including its Administrative Office in the same 
premiscs, have agrced that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 , 
(19 of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
Iment ; 

Now , therefore , in oxercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

INo. S. 35017(216) / 82 -PF-II] 


S. 0 . 837. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in relation 
to the establishment known as Messrs Ortho Pharma (Private ) 
Limited , P - 5 , Block- D , Kalyani Industijal Estate , kalyani , 
West, Bengal , including ita Registered Office at 1 /1A, Rani 
Harsamukhi Road , Calcutta -2 and city Office at 20B , Kali 
Dutta Strect , Calcutta - 5, have agreed that the provisiorls of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

A t. 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
cstablishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provision of the suid Aut 
the said establishment. 

[ No . S. 35017( 218 ) /82 -PF. I] 


का० प्रा० 836. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स ट्रीमो ट्रैण्ड ( प्राइवेट ) लिमिटेड , 118, डा . 
सुन्दरी मोहन एवन्य , कलकत्ता -14, 4 14, राधानाथ चौधरी 
रोड, कलकत्ता- 15 , स्थित कार्यालय स्टोर सहित नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


का० प्रा० 838. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स दिइन्डो प्रसाही ग्लास कम्पनी लिमिटेड, बरासत 
रोड, सोडेपुर , 24- परगनास , पश्चिम बंगाल , व 3 हंगर फोर्ड 
स्ट्रोट , कनकत्ता- 17, स्थिर उसके पंजीकृत व मख्यालय 
सहित नामक स्थापन से सम्बर नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकोण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम को धारा 1 
को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन का लागू करतो 


[संख्या एस- 35017/ 217/ 82-पी० एफ-2] 


1 


[ सं० एस० -35017/ 219/ 82-पी० एफ -2] 


S . O . 836 , — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Trio Trend (Private ) 
Limited , 118, Dr. Sundari Mohan Avenue, Calcutta - 14 in 
cluding its Office Store, at 14 Radhanath Chowhury Road , 
Calcutta - 15, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellancong Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
ment : 


S. 0 . 838 .--.- Whereas it appeats to the Central Government 
that the employer and the majority of the enıployees in relation 
to the establishment known as Messrs The Indo Asahi Glass 
Company Limited , Barasat Road , Sodepore, 2-1-Parganas, West 
Bengal including its Registered and Head Office at 3 , Hunger 
ford Strect, Calcutta - 17, have ayreed that the provisions of the 


709 


[ भाग - 3 (ii )] भारत का राजपत्र फ़रवरी 5 , 1983/ माष 16, 1904 

. __ - - - - - - - 
Employces Jrovident Funds aud Miscellaneous Provisions and Lampy Limited, Yule House, 3, Clive Row, Calcutta - 1 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said including its Factory at Kalyani, District Nadia , West Bengal, 
establishmati 

have agreed that the provisions of the Employees Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

should be made applicable to the said establishment ; 
sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to Now , therefore , in exercise of tho powers confeued by 
the maid establishment . 

sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

Government hereby applies the provisions of the suid Act to 
INo . S.-35017( 219) / 82-PF !! ! 

the saill ablı hment. 

INo . S-35017( 221) / 82 - PF. II] 
का० प्रा० 839.-~ - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्न विल्यका का स्टोरेज ( प्राइवेट लिमिटेड , 

का० प्रा० 841: - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
मार्ग गया . रोए, डा जाना रामेश्वर , जिला हमली, होता है कि मैसर्म हुगली केमीकल इन्स्ट्रीज ( प्राईवेट ) 

और 154, प्राचार्य जगदीश माम रोड़, कनफसा- 14 स्थित , निमिटेड , दुइलया, बरास्ता, अन्दुल मौरी , हावड़ा , नामक 
उनके मुख्यालय सहित , नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजा स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
पी कर्मचारियों को बहुमंख्या इस बात पर सहमत हो गई इस बात पर सहमत हो गई है कि केर्मचारी भविष्य निधि 
हैं 16 में वारो भविश्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिानबम , मोर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम को धाग 1 
अतः केन्द्रोध मरकार, उक्स अधिनियम को धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए , हए, उस अधिनियन के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
उक्त अधिनियम के उपबध उक्त स्थापन का लागू करतो 

करती है । 

[ सं० एस - 35017/ 222/ 82-पो० एफ - 2] 
[सं० एम - 35017/ 220 / 82-पी० एफ - 2] 

S. O . 841. - Whereas it appears to the Central Government 

that the employer and the majority of the employees in relation 
S. O . 839 . -- Whereas it appears to the Central Government to the establishment known as Messrs Hooghly Chemical 
that the employer and the majority of the employees in ielation Industries ( Private ) Limited, Duilaya, Virl Andul 
to the establishment known as Messrs Biswarup Cold Storage 

Mouri, Howrah, have agreed that the provisions of the Em 
( Private ) Limited , Marga Dashghara Road , Post Office Rame 

ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
shwarpur , District Hooghly including its Head Office at 154, 

1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta - 14 , have agrced that 

establishment ; 
the provisions of the Employees Provident Funds and M19 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
scellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 

gub - section 
applicable to the said establishment : 

(4 ) of Section 1 of the gaid Act, the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Aut 10 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

the said establishment 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

[ No. S. 35017( 222) / 82 - PF. II] 
Government hereby applies the provisions of the said Aut to 
the said establisännent. 
INo. S . 350171220) / 82 -PF. II ]. 

का० प्रा० 842: - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 

है कि मैमर्स क्वालिटो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कन्सर्न , 6/ ए , 
का प्रा० 840. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता क्रीक रो , कलकत्ता - 14, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
है कि मैमर्स वेस्ट बंगाल फिलामेंटस एंड लैम्पस लिमिटेड , और कर्मचारियों को बहुसंखया इस बात पर सहमत हो गई 
यूले हाउस , 8, क्लाईव रो, कलकत्ता - 1, और कल्यानी , जिला है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबध अधिनियम , 
नदिया , पश्चिम बंगाल स्थित उनकी फैक्टरी सहित , नामक 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
स्थापन में सम्भस नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या किए जाने चाहिए । 
इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

अतः केन्द्रोर मकार, उन अधनियम की धारा 1 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 

को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

हर, उस प्रतियम के उपबंध उन स्थापन का लागू 
प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम को धारा 1 करता है । 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

[ सं० एस - 3 50 1 7/ 22 3/ 82-पो०एफ - 2 ] 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


[ सं० एस-3501 7/ 221/ 82-पी० एफ - 2] 


S . O . 842. -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Quality Printing and 
Stationery Concern, 6 / A , Creek Row, Calcutta- 14 , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 619 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment : 


S. O . 840. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known ay Mossrs West Bengal Filaments 
1233 GI182 - 7 . 


- 


- - 
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Now , therefore, in exercise of the powers coniered by Now , therefore , in exercise of the powers tortterred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, The Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establi:ument. 

the said establishment. 
INo. S. 35017( 223 ) / 82-PF. II ] 

INo. S. 35017( 225) / 82 -PF.I]] 


का० प्रा० 843:--.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स स्टोल अथारिटी आफ इडिया इम्लाईज कोपरेटिव 
क्रेडिट सोमाइटी लिमिटेड, 2, फेयर ली प्लेस , कलकत्ता- 1, नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते 
हुए, उक्त अधिनियम के उपबंघ उक्त स्थापन को लागू 
करती है । 


का० मा० 845: --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि म सर्स श्री नरसिंह सहाय मदनगोपाल ( कलकत्ता ) , 
55, एज स्ट्रीट , ( पोस्ट बाक्स सं० 709 ) , कलकत्ता - 1 . 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियामक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनिय की धाग 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
करती है । 

[सं० एस - 35017/ 227/ 82-पी० एफ - 2] 


[सं० एस - 35017/ 224 / 82-पी० एफ - 2 ] 


S. O . 843....- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in sclation 
to the establishment known as Messrs Steel Authority of India 
Employees Co- operative Credit Society Limited , 2 , Fairlie 
Place , Calcutta - 1 , have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred ty 
Sub- section ( 4 ) of Section 1 or the said Act, the Centyal 
Government hereby applies the provisions cf the said Act to 
the said establishment . 

INo. S. 350171224 ) /82- PF. JI ] 


S . O . 845. — Whereas it appears to the Central Goicinment 
that the employer and the majority of the employees in ielation 
to the establishment known as Messi s Shree Nursingsahay 
Mudungopal (Calcutta ), 55 , Ezra Street, P . Box No. 709, 
Calcutta - 1, have agreed that the provisions of the Fmployees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952), should be made applicat.le to the said establishinent . 


Now. therefore, in exercise of the power s conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hcrehy applies the provisions of the said Ait to 
the said establishment a 

[ No. S. 35017( 227) / 82 -PE. II ] 


का० प्रा० 844:- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स वेस्टेंड पिगमेंट्स एंड केमिकल्स ( प्रा . ) लिमिटेड , 
103, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता - 16 अपने रजिस्टर्ड आफस जो 
डी० 167/10, आयल इन्स्टालेशन रोड , कलकत्ता - 43 में 
स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत ही गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती 


नई दिल्ली , 21 जनवरी , 1983 
कामा० 846. - मैसर्स ऐसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज लिमि 
टेड, खलारी भीमेंट वर्क्स , पोस्ट आफिस : खलारी , रिस्ट्रिक 
रांची , बिहार ( बिहार 16 ) . ( जिमे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 
17 को उपधारा ( 4 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
श्रावेदन किया है : 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी ; किमी पृथक अभिदाय प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामू 
हिक बोमा स्कोम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्न स्कीम 

कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 
. अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 

के उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 


मं० रस- 35017/ 225/ 82-पी० एफ - 2] 


S. O . 844, - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rel - tion 
to the establishment Known as Messrs West End Pigments 
and Chemicals (Private ) Limited , 103 , Park Street Calcutta - 16 , 
including its Registered Office at D - 167 / 10 , Oil Installation 
Road , Calcutta - 43 , have igree that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellane la Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 
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[ भाग II - - (ii ) ] 

भारत का राजपत्र : फरवरी 3, 1983/माष 16, 1904 
- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - 

-- - - - - - 
हए और इससे उपाबद्ध अनसूचो में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 

अनुमोदन के बिना नही किया जायेगा और जहां किसी 
रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
उक्स स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है । 

की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना 

अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
अनुसूची 

करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
निधि पायुक्त बिहार को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 

जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या 

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम को किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 

सकती है । 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 

के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
लेखानों का रखा आना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा 
पीमा प्रीमियम का संदाय , लेखानों का मन्तरण , निरीक्षण सकती है । 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

किमी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्दे 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित शिप्तियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दी 
सामूहिक मीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब गई होती तो उन स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायवों 
कभी उनमें संशोधन किया जाए , तब उम संशोधन की प्रति के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
तथा कर्मचारियों की पहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 

12. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक, इस स्कीम 
गासों का अनुवाद , स्थापन के सूचना-पद पर प्रदर्शित करेगा । 

के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य हफवार नाम निर्देशितियों /विधिक बारिसों की बीमाकृत रकम 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी का संदाय सत्परता से और प्रत्येक दिशा में भारतीय जीवन 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक भीतर सुनिश्चित करेगा । 
बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी मावत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 

[ संख्या एस - 35014/ 481/ 82 -पी०एफ० 2] 
बीमा निगम को संदत करेगा । 

New Delhi , the 21st January , 1983 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

S . O . 846. - Whereas Messrs The Associated Cement Com 

panies Ltd., Khalari Cement Works, P . O . Khalari, District 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम Ranchi , Bihar ( BR / 16) ( hereinafter referred to as the said 

establishment) have applied for exemption under sub -8cc 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 

tion (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds 
से वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों 

and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( hercinafter 

referred to as the said Act) ; 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 

employees of the said establishment are , without making any 
मनोय है । 

separate contribution or payment of premium , in enjoyment 

of benefits under the Group Insurance Scheme of the life 
7. सामूहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 

Insurance Corporation of India in the natue of Life Insurance 

which are more favourable to such employees than the bene 
भी , यदि किसी कर्मचारी को मत्यु पर इस स्कीम के अधीन fits admissible under the Employees Deposit- I inked Insurance 

Scheme, 1976 ( hereinafter : cferied to as the said Scheme ) ; 
संदेय रकम उस रकम मे कम है, जो कर्मचारी को उस दशा 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 

sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject 

to the conditions specified in the schedule annexed hereto , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देसिति को 

the Central Government hereby excmpts the said establish 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 

ment from the operation of all the provisions of the said 

Scheme for a period of threc years . 
का संदाय करेगा । 

SCHEDULE 
8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 

1. The employer in relation to the said establishment shall 
. संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बिहार के पूर्व । submit such eturns to the Regional Provident Fund Commis 

sioner , Rihar, maintain slich accounts and provide such facili. 
1233 GI/82 


-- - - 
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ties foç inspection, as the Central Government may direct from 

( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
time to timo. 

के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
2 . The employer shall pay yuch inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
clause (a ) of gub -section (3A ) of sevrion 17 of the said Act, 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
within 15 days from the close of every month. 
3. All expenses involved in the administralion of 

के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
Submission of returns , payment of insurance premia , transfer . और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer, 

स्थापन के कर्मचारी , किमी पृथक अभिदार था प्रीमियम का 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the मन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
establishment, a copy of the rules of the Group Insuu ATICC 

सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
Scheme as approved by the Centrul Government and , as and 
when amended , alongwith i translation of the salient featurcs फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
thercof , in the language of the majority of the employees, 

फायदों से अधिक अनुकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
5 . Whereas an employee, who is already a member of the 

स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
Employees Provident Fund or thc Provident Fund of an 
establishment exempted under the yald Act, is employed in 

गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 
his cstablishment, the employer shull immediately cnrol him 
as a meniber of the Groun Insurance Scheme and pay reces 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpora 
tion of India. 

उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
. 6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 

और इसमे उमाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
able to the employees under thc Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under रहते हए उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए 
the said Scheme arc enhanced , so that the henefits available 

उका स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the cmployees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

अनुसूची 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
rayable under this scheme be less than the amount that would निधि अायुक्त बिहार को ऐसी विवर्गणयां भेजेगा और ऐसे 
he payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the Icgal heir /nomince 

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
of the emplovec as compensation. 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे । 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schome shall be made without the prior approval of the 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
Regional Provident Fund Commissioner, Bihar and where any 
amendment is likely to affect adversely the interest of the 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
employeey, the Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his approval, give a reasonable Opportunity to 

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
the employees tó eMain the point of view , 

के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 
9. Where, for any reason, the employers of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 

- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
Adopted by the said establishment, or the benefits to the em 
ployees under this Scheme ate reduced in any manner , the बीमा प्रमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण , 
exemption shall be liable to be cancelled . 

प्रभारों का मन्दाय ग्रादि भी है , होने वाले सभी व्ययों का 
10 . Wherc , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insu 

वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
lance Corporation of India , and the policy is allowed to lanse, 
the exemption is liable to be cancelled . 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
11. In case of default , if any made by the employer in 

मामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब 
payment of premium the responsibility for payment of 29511 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 

कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति 
members who would have been covered under the said तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 

बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
12 . Upon the death of the member covered under the 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
Scheme the employer in relation to the said estahlishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomi 

का या उक्त अधिनियम के अभीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
nec /legal heirs entitled for it and in any case within 7 days 
of the receipt of the sum assured 

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 

from the Life Insurance 
Corporation of India 

किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक वीमा स्कीम सदस्य 
[ No . 9-350141481) /82-PF,II] 

के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 

अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 
का० प्रा० 847. -~- मसर्स एसोमिएटेड सीमेन्ट कम्पनीज़ करेगा । 
लिमिटेड , चायवासा सीमेन्ट बर्ग, डाकघर झिन्कापानी- 833215 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
( एस०ई०रेलवे ), जिला सिंहभूत, बिहार (वीपार.० - 13) , फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 


- - - - - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - - - - - - - - 


- - - -- - 


- 


- 
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And whereas, the Central Government is satisfied that the 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 

cmployces of the said establishment are without making any 
वृद्धि की जान को व्यवस्था करेगा , जिसमें कि कर्मचाग्यिा sepurate contribution or payınent of premium , in enjovment 

of bencfits under the Group Insurance Scheme of the Life 
के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे : Insurance Corporation of ladia in the patue of Life Insurance 

which are more favourablc to such employees than the bene 
फायदों से अधिक अनुमान हों, जो उक्त स्कीम के अधीन 

fits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance 
अनुशेय है । 

Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powerb conferred by 
7. सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
भी , यदि किमो कर्मचारी का मूत्यु पर इस स्कीम के अधीन 

the Central Government hereby excmpts the gaid establish 
संदेय रकम उन रकम से कम है, जा कर्मचारी का उस दशा 

ment from the operation of all the provisions of the said 

Scheme fol a period of three years . 
में संदेय होती , जब वह उका स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशितः को 

SCHEDULE 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमा के अन्तर के बराबर रकम का 

1 . The cmployer in relation to the said establishment shall 

submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
संदाय करेगा । 

sionéi, Bihai, maintain such accounts and provide such facili 

tics for inspection , as the Central Government day direct from 
8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी time to time. 
संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त बिहार के पूर्व 2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may, from time to time, direct under 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशाधन claunc ( at ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the suid Act, 

within 15 days from the close of every month. 
से कर्मचारिया के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़न की संभावना 

3 . All expcnscs involved in thc administration of the 
हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

submission of returns , payment of insurance premia , transfer 

of accounts , payment of inspection charges cíc . shall be borne 
युक्तियुक्त अवसर दंगा । 

ly the employer . 
9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

4. The employer shall display on the Notice Board of the 

cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम क , जिस Scheme as approved by the Central Government and , as und 

when amended , alongwith a translation of the salícnt features 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इम 

thereuf, in the language of the majority of tho cmployees. 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 

5 . Whereas an employee, who is already a member of 

the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकते है । 

cstablishment exempted under the said Act, is cnployed in 

his establishment, the employei shall immediately carol him 
10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत सरीख 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay ncccs 
के , भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpora 

tion of India . 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 

6 . The employer shall ariange to enhance the benefits avail 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा able to the employees under the Group Insurance Scheme 

Appropriately , if the benefits available to the employecs under 
सकती है । 

the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 

under the Group Iosurance Schenre are more favourable to 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 

the employecs than the benefits admissible under the said 

Scheme. 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्दे 

7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
शितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई surance Scheme, if on the death of an employec the amount 

payable lader this schemc be less than the amount that would 
होतो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय be payable hud employee been covered under the said Scheme, 

the employer shall pay the difference to the legal heir /nominee 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

of the employce as compensation . 
12. उक्त स्थापन के संबंध में लियोगा, इस स्कीम के 

8 No amendmncnt of the provisions of the Group Insurance 

Schemc shall be made without the prior approval of the 
अधीन आने वाले किमो सदस्य को मृत्यु होने पर उसके Regional Provident Fund Conmigoner, Bihar and where my 

amendment is likely to alfect adversely the inteiest of the 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिमों की बीमाकृत रकम 

cmployces, the Regional Provident Fund Comisioner 1 1! 
का सदाय तत्परता स पार प्रत्येक दगा में भारतीय जीवन 

before giving his approval, give 1 icasonable uprotiinity in 

the employees to explain their point of view 
बीमा निगम में बीमाकन रकम प्राप्त होने के मात दिन के 

___ 9 . Where , for any reason, the employees of the said es111 - 
भीतर सुनिश्चि । करेगा । 

lishment do not reinnin covered undei the Group Inance 
Scheme of the life Insurance Corporation of India is alieady 

adopted by the said establishment, or the benefits to the ( 717 
[ संखथा एम० - 350 1 4 / 484 /82-पी०एफ०- 2 ] ployees under this Scheme are jeduced in any manner , the 

excmntion shall be liable to lic cancelled . 


S . O . 847 .-- Whercag Messrs The Association Cement Com 
panies Ltd , Chaba Ccment Voihs , Po . Shrikpuni 533215 
( S . E. Rly .), District Singhbhuna, Bihar ( BR- 13 ) tha. cinifter 
refoued to as the ruil establishinen ) have appheil for exe ns 
tion under sub - section (21 ) of section 17 of the I mployees 
Provident Tunds and Micelluleolly PruviwiSAM 119 of 
1952) ( hereinafter related to as the said Act ); 


10 . Whers, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , as firect hv tlic T ife Insole 
rince Cornouation of India and th - policy in allowed to larve 
the creniplion is liable to lie cancelled . 

11. In care of default , if any made by th ? cmployer in 
payment of premium the responsibility for moment of assi 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deos ] 


- - 


-- 


- - 
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members who would have been coveicd under the said कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 

तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों 
employer . 
12 . Upout the death of thc member coveied under the 

का अनवाद , स्थापन के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा । 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
Shall ensure prompt paypicnt of the sim assured to the homi 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
hec / legal heirs entitled for it and in any tise within 7 dals निधि का या उक्स अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी 
of the receipt of the sum pasured from the Life Insurance 
Corporation of India . 

स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 
[ No. S -35014( 484 ) / 82-PF. II ] स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामुहिक 

बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
का०मा० 848. - मैसम एमोमिएटेड सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड , 

करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
सिदरी मीमेन्ट वर्म, डाकघर- सी०सी० कालोनी, सिन्दरी , बीमा निगम को संदत्त करेगा । 
जिला धनबाद- 828121 , बिहार (बिहार 169 ) , ( जिसे 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 

फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 
का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 

पति का जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारिया 
गया है की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के अधीन छूट 

के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
दिए जाने के लिए प्राबेदन किया है : 

उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम अधीन 
प्रार केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

अनुज्ञेय है । 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 

___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए 
सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 

भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप फायदे 

संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा 
उठा रहे हैं , और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 

में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
फायरों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारि निक्षेप सहबद्ध 

नियोजक कर्मचारी के विधिक धारिस / नाम निर्देशिती को 
वीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 

प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनज्ञेय है , 

का संदाय करेगा । 
प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते 

प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्स बिहार के पूर्व अनुमोदन के 
हुए , और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 

बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
रहते हए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 

चारियों के हित पर प्रतिफल प्रभाव पड़ने की संभावना हो 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है । 

वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , अपना मनमोदन देने 
अनुसची 

से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

युक्तियुक्त अवसर देगा । 
1 . उका स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
निधि आयुक्त , बिहार को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 

जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए सुविधाए प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट करें । 

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या 

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 

सकती है । 
सरकार , उका अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 32 ) 

10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक उस नियत तारीख 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, 

प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

सकती है । 
बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 

किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय 
सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
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12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मुत्यु होने पर उसके 
हकदार नाम निर्देशितियों /विधिक वारिसो की बीमाकृत रकम 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[संख्या एस०- 35014/ 482/ 82-पी०एफ०- 2] 


S . O . 848. --- Whereas Messrs The Associated Cement Com 
panies Ltd., Sindil Cement Works, P . O . ACC Colony , Sindri, 
1 istrict Dhanbad-826124 , Bihar ( BR .162) { bertinalter - 
feired to as the said cstablisament) have applied for exemp 
tion under sub -section (2A ) of secrion 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous P : UVIssuns Act (19 of 
1952 ) (hereinafter rcferred to as the said Act ); 

And whereas, the Cential Government is satisfied that ibe 
employees of the said cstablishment arc , without maling dny 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India jo the pature of Life Insuraricc 
which are more favourable to such employces than the tene 
tito admissible under the Employecs Deposit-Linked Insurance 
Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the power s coníeried by 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and Subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby cxcmpts the said establish 
ment from the oporation of all the provisions of the suid 
Scheme for a period of three years , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insų ance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Bihar and where any 
amendment is likely to affect adversely the interest of the 
employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his approval, give a reasonable Opportunity to 
the employees to explain their point of view . 

9 . Where , for any reason , the employecs of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Schemc of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the cm 
ployees under this Scheme are reduced in any mannor, the 
exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the cmployer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Jnsu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapsc , 
the exemption is liable to be cancelled , 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of docesked 
members who would have been covered tinder the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer. 

12 . 1 , 7 the death of the member covered under the 
Scheme , employer in relation to the said establishment 
shall its nompt payment of tre sum assured to the nomi 
nec /legal his entitled for it and in any case within 7 dayy 
of the receipt of the sum 1198cred from the Lifc Insurance 
Corporation of India . 

INo . S- 35014( 482) /82-PF. II ] 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Bihar , maintain such accounts and provide such facili 
tios for inspection , as the Central Governnicnt may direct lrom 
time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charge us the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charice etc . shall be borne 
by the employer. 

4 . The employer shall dispiay on the Notic Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the solient features 
thercof, in the language of the majority of the employees , 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is cmployed in 
his establishment, the employer shall inimediately corol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neci - 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpoia 
tion of India . 


का० प्रा० 849. - - मैसर्स एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनीज़ 
लिमिटेड, स्लेग ग्रेनूलेशन प्लांट , पो० बाक्स नं0 119, सकची 
जमशेदपुर- 831001, बिहार (बिहार / 1912 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) के अधीन छुट दिए 
जाने के लिए आवेदन किया है : - - 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्स 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम 
का सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे है, और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों 
से अधिक अनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 
1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्ती के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


अनुसूची 


6. The employer shall arrange 10 enhance the benefits avajl 
able to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the coployees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

7 . Notwithstanding nything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an unployce the amount 
pavable under this scheme be less than the amount that would 
le pay. ble had employee been coverer under the said Scheme, 
the employer shall pay the differcnce to the legal heir /nominec 
of the employee as compensation , 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त, बिहार को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐमे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
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2. नियोजक , में निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख 
समाग्नि के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
सकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

व्यपगत हो जाने दिया जाता है ता छुट रद्द की जा सकती है । 
____ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए 
लेखानों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशि 
बीना प्रीमियम का मन्दाय , लेखाओं का अन्तरग, निरीक्षण तियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई 
प्रभारों का सन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बोमा फायदों के 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
4. नियोजा, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम 
मामूहिक बीमा स्कीम के नियमो को एक प्रति , और जब 

के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके 
कभी उनमें संशाधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम 
तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन 
बातों का अनुवाद , स्थापन के मूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । बोमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त हाने के सात दिन के 

5. यदि कोई पसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि भीतर सुनिश्चित करेगा । 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किमी स्थापन 

[ संख्या एस0- 35014/ 483/ 82-पी० एफ०- 2] 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 

ए० के० भट्टराई, अवर सचिव 
नियोजित शिया जाता है तो , नियोजक मामूहिक बीगा स्कीम 

S. 0 . 849 . -- Wheleas Messrs The Associated Cement Com 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और panics Ltd ., Slag Giunulation Plant, P . B . No . 119 , Sakchi, 

Jamshedpur-831001, Bihar (BR / 1912 ) ( hcieinafter referred to 
उसको बाबत आवश्यक प्रीमियन भारतीय जीवन बीमा 

dy the said establishment) have applied for cxcmption under 
निगम को संदल करेगा । 

sub -section (2A) of section 17 of the Employees Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) (here 
6. यदि उक्त स्त्रोम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

inafter referred to as the said Act ); 

And whereas, thc Cential Government is satisfied that the 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम employecs of the said establishment are , without making any 
के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदो में समुचित रूप 

separate contribution or payment of premium , in enjoj 177eri 

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
से वृद्धि की जाने की अवस्था करेगा , जिसमें कि कर्मचारियों Insurance Corporation of India in the natue of Life Insurance 

which are more favoulable 10 such cmployees than the bene 
के लिए मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन fity admissible under the Employees Deposit- Linked Ingv100CC 
फायदों से अधिक अनुफल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनज्ञेय 

Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

to the conditions specified in the Schedule anticxed hereto , 
7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए the Central Government hereby cxcmpts the said cytablish 
भी , यदि किसो कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 

ment from the operation of all the provisions of the said 

Scheme for a period of three years, 
संदेय रकम उम रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा 

SCHEDULE 
में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 

1 . The employer in relation to the said cstablishment shall 
नियोजक कर्मचारी के . विधिक वारिम / नाम निर्देशिती को Subalit such returns to the Regional Piovident Fund Commig 

sioner , Bihar , maintain such accounts and provide such facili 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 

tics for inspection , as the Central Government may direct from 
का संदाय करेगा । 

time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 

Central Government may, from time to time, direct under 
संगोधन , प्रादेशिक नविष्य निधि आयुकना, बिहार के पूर्व 

clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 

within 15 days from the close of every month . 
अनमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी 

3. All expenses involved in the administration of the 
संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव Group Insurapce Scheme, including maintenarce of accounts, 

submission of returns, payment of insurance preinja , transfer 
पड़ने की मंशावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 

of accounts, payment of inspection charges etc. shall be bojne 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण 

hy the employer . 

4 . The employer shall display on the Norice Board of the 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवमर देगा । 

establishincnt, i copy of the rules of the Groun fosillance 

Scheme as approved by the Central Government ind , as and 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 

when amended , alongwith a translation of the salient features 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 

thereof, in the language of the majority of the employees. 
म्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम 

5 Whereas an employee , who is already a menibey of the 

Emrlovuey Provident Fund or the Provident Funl of win 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी establishment piemnied inilor the sail Art is cunloved in 

his ertablishment, the implever shall inimediately carril him 
रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

. 99 a membei of the Group Injurance Scheme ahil may 16 - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 
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Súry premium i espect of aim to the Life In), U1dOve Cui pord 

New Delhi, th : 22nd January , 1983 
lion of India . 

S . O . 850 . - In exercise of the powers conferred by sec 
6 . The employer shall anange to enhance the benclits arail 

tion 1 of the Limesione od Doloinite Mirics Liloul Wel 
able to the employees under the Group busurance Scheme 

Lure fund Act, 1972 ( O oi 1972 ) read with sub - tule ( 1 ) 
appropriately, if the benefits available to the employees ander 

( iule 3 of the Liinestone and Dolonjite Mines Labcur Wel 
the Sulid Scheme are enhanced , so that the Lenefits available 

tule Fund Rules, 1973 , the Central Government hereby makes 
under the Group Instance Scheme are more favourable to the following amçndirent in the notilication qumbei S . O . 
the employees than the benefits admisvble under the Suld 3005 dated the 15th Oc cber, 1981, of the Government of 
Scheme. 

India in the Ministry of labour published at pages 3583 to 
7. Notwithstanding anything contained in the Group In 

3584 of the Gazette of India , Part- II Section 3 , sub section 

( a ) duted 31st October, 1981 , namely : - - 
surance Scheme, if on the death of an employec the 21. Ollila 
payable under this scheme be less than the amount that would 

In the said no .ilicalion , for the entry against serial number 
be payable had employee becn covered undei the Said Schenie , 

5 ( IV ) , the Tolowing shali br substituitel 1777ely : - . 
the einployer shull pay the cliff: rence to the legal heii /oominna 
of the employee as compensation . 

( iv ) Mr. N S . Malliwal, 
8 . No amendment of the provisions of the crioup Iristian 

Surciinteit (Mines ) , 
Scheme ball he made without the prior approval of the 

Group B 
Regional Provident Fund Commisjoner , Bihar and where 

The Tatu Iron and Stech company Limited , 
amendment is likely to affect adversely the iniciant of the 
employecs, the Regional Provident Fund Comossi orti 

Panposh " . (Orissa ). 

. 
hefore giving his apdioval , give a ieasonable prortunity to 

IH . NO U - 23018 / 10 / 80 M , V / W . II] 
the employees to explain their point of view . 

T . D SILHOTRA , Under Secy . 
9 . Wheie , for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Liſc Insurance Coipoiation of India as ulicady 

New Delhi, the 28th January , 1983 
adopted by the said establishment or the benefits to the en 
ployees under this Schemc acicluce 1 in any manner , the 

SO . 851. - In plinuatice of accuon 17 of the Industrial 
claniption shall be liable to be cancelled . 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
10 . Wbere , for any reason the employer fail to mly the 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
premium otc within the due date , as fixed by the life insi inent Industrial Tribunal No 3, Dhanbad , in the industrial 
rance Coisoration of India , and the policy is alloued to lapec , di pute between the employers in relation to the management 
the exemption is liable to be cancelled 

of Ratibati Colliery of Messra Eastern Coalfields Limited , 
11 . In case of defauit, if any made by the employed in 

Post Office Kalipahari, District Burdwan and their workmen , 
payment of premium the responsibility for payment of 74 - which was received by the Central Goveinment on the 
rance benefits lo the nominees or the legal heirs of dorsed 18 - 1 - 1983. 
memhers who would have been corcred under the suid 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 

BFFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
employer . 

TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURI NO . 3 , DHANBAD 
12 . Upon the death of the member covered unatas he 
Scheme the employer in relation to the said establishment 

Reference No 74 / 80 
shall ensure prompt ayment of the sum 1991 red 10 the norni 
nce /legal heirs entitled for it and in any 2014 within 7 clava 
of the recoint of the sum - c011141 from the Tif . T175 

PARTIES : 

ore 
Corporation of Indu. 

Fmployers in relation to the management of Ratibati 
No $ 350141187 ; /gn F117 

Collicry of Eastoin Coalfields Ltd .. Kalipabari 
AK BHATTARAI Liter Secv 

( Burdwan ) . 

AND 
Tf fat, 22 Jan , 1983 

Their workman 
ofito ao 850 .- - AT PUT IT STATE 01 APPEARANCES : 
TA AUTOT ofufitua , 1972 ( 1972 T 62 ) FT ETT 

For the Employers — Shri N . Das, Advocate . 
7 के माथ पठिन चना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम 

For the Workman — Shri C . S, Mukherjee , Advocate , 
firror fife for TA , 1973 FATCA 3 # 39 F2TH ( 1 ) 

INDUSTRY : Coal 

STATE : West Bengal, 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 

Dated , the 11th January, 1983 
मरकार भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
HOTT FTOHTO 3005 TTIE 15 347 , 1981. H 

AWARD 
177 o 7547 TT II, aus 3, 34 qug ( ii ) 

Tlic Government of India in the Ministry of Labour in 

exercise of the powers conferred on them U / S 10 ( 1 ) ( d ) of 
# fearia 31 ar, 1981 Ft Walferd #1 for - thc Industrial Disputes Act, 14 of 1947 referred the disputo 

to the Central Goverinent Industrial Tubunal-cum -Labour 
लिखित मंशोधन करती है : - - 

Court , Calcutta . Subsequently by Oider No. 9 - 11025 ( 4 ) / 
37 TALENT # # 14 4 5 (iv ) # grafos 

80 - D IV ( B ) duted the 14th / 17th November , 1980 the disputo 

hay been transferred to this Tribunal for adjudication , 
स्थान पर निम्नलिखित मी जाएगी , अर्थात : - - 

SCHEDULE 
" 5 ( iv ) ff To TATO H TETT, 
forata (1 ) TT " 17 ." 

" In view of the letter of authorisation dated 25- 1 - 72 

from the Colliery Manager , Ratibati Colliery and 
टाटा पायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड पम्पोश " 

letter of authorisation dated 15 - 2 -73 from the Cus 

todian Ratibati Group of C . M . A , Ltd ., whether 
TATOHOT 23018 / 10 / 80 -7770 -5 FOTO II] 

iclationship of employer and employee existed bet 

ween Shri Swaipan Kumar Banerjee , Grand -son of 
टी०डी० सलहोत्रा, प्रवर मधिव 

Gosta Behari Banerjee and the Ratibati Colliery of 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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Eastern Coalfields Limited , P .O . Kalipabari, Buid 

6 . The point for consideration is as to wliether the con 
wan ? If so , whether the action of the manage 

cerned workman is entitled to the relief as claimed , 
ment of Ratibati Colliery in making Shri Swapan 
Kumar Banerjca suddenly idle with effect from 

7 . From a pelusal uſ the schedule of the Reference itselt 
24 - 6 -74 from the cmployment of Weigh Bridge Clerk 

it will appear that the decision of the case hinges on the 
of Aatibați Colliery was justified ? If not, to what 

Two lettcis dated 25 - 1- 72 and 15 - 2 - 73 . The letter dated 

25- 1 - 72 is under the signature of the manager of erstwbile 
relief is the concerned workman entitled ?" 

Mining Company addressed to the Head Weigh Bridge Clerk , 
2 . The case of the workman is that he is Grand Son of Aodal Weigh Bridgc . By this letter the Head Weigh Bridge 
Shri Gosta Behari Banerjee , a permanent Weigh Bridge Cleik Clerk was informed that Shn Swapan Kumar Banerjee Grand 
of Ratibati Colliery and that the concerned workman Sbri Son of Shri Gosta Behari Banerjee was authorised to take 
Swapan Kumar Banerjee actually worked and performed the delivery of the railway receipts and other despatching docu 
duties of Weigh Bridge Clerk in place of his Grand Father . monts from the Weigh Eridgo with effect from that day w 
It is stated that oven after nationalisation of the colliery Sri Gosta Behuri Banerjce hd teen granted leave from that 
under the express permission of the Custodian of Coal Mines date . On the basis of this lette , the concerned workman 
Authority Ltd ., the concerned workman was allowed 10 con began to work in place of his Grand - Father . Ext. M - 1 is an 
tinue to work in place of hig Grand Father. It is submitted application dated 10 - 2 - 73 sent by Shri Gosta Beburi Banerjee 
that the concerned workman worked in place of the Grand 

to the Custodian , Ratibati Colliery . By this lette, Shri Gosta 
Father since before nationalisation under proper autbority 

Behari Banerjee requested the Custodian that his Grand Son 
from 25- 1 -72 to 23-6 -74 and he was paid monthly wages and Shri Swapan Kumar Baneijce may be allowed to work on 
other emoluments billed for his Grand Father Shri Gosta his lehalf till he recovers from his disablement. It appear 
Behari Banerjee but in fact the concerned workman was the that on the basis of this letter the Custodian wrote a letter 
Tcal person who carried the work . 

dated 15 - 2 - 73 (Ext. W - 2 ) to the Head Weigh Bridge Clerk 

by which he was informed that it was reported that Shri 
3 . It is alleged that all of a sudden on 24 -6 -76 the man Gosta Bchari Banerjee , permanent Weigh Bridge Clerk was 
agement illegally and arbitcorily stopped the concerned work . unable to attend to his Juty owing to sickness and thereforo 
man from doing his duty and failed to regularise his employ hç authorised his Grand - son Shri Swapan Kumar Bunericc 
ment even after representation made by the concerned work 

to work in his place till Sari Gostu Behari Banerjee resumed 
man. An industrial dispute was raised and after concilia his duties, 
tion failed the present Reference has been made. The de 
mand of the concerned workman is that he should be given 

&. Thus from the ahove two letters it will appear that the 
employment with full back wages . 

concerned workman did not get any employment either 

1.nder the erstwhilo owner or under the present management 
4. The defence of the management is that Sri Gosta Behari and he was only allowed to perform duties of his Grand 
Banerjee wag working as a common employee of various Father who was lying ill. The concerned workman has cta 
collieries including the Ratjbati Colliery . At the request of mired himself as WW - 1 and according to him Exts . W - 1 
Shri Gosta Behari Banerjee due to his illnes , the concerned And W - 2 are his letters of appointment. But apparently thut 
workman was allowed to perform his duty in his place and is not so . Tho above two letters are also not addressed to 
that it was a part -time employment. After take over the the concerned workman . The concerned workman bas also 
Custodian also thought it prudent to accept the said proposal admitted in para 5 of his cross - examination that the salary 
of Shri Gosta Bebari Banerjee and agreed that the concerned bills were prepared in the name of his Grand Father and 
workman should work in his place till he was ill and a letter that no salary bill was ever prepared in his name. Thus 
of authorisation addressed to the Head Weigh Bridge Clerk , from the above evidence as also the documents referred to 
Eastern Railway was issued by the Custodian on 15 - 2 -73 , 

above , it is clear that the concerned workman was never 

appointed either by the erstwhile owner or by the present 
5 . It is submitted that the said letter of authorization did management to work under them . In fact only an authority 
not confirm any status as an employee or workman upon the was given to the concerned workman to work in place of 
concerned workman because this was silvply a concession the Grand Father for some period . 
granted to Shri Gosta Behari Banerjee to receive the benefit 
of his monthly wages by geting his work managed and per 

9 . The workman has not denied that after nationalisation 
formed by his Grand Son Sri Swapan Kumar Banerjee . It is 

his Grand Father was regulaised and he was directed to 
also submitted that Sri Swapau Kumar Banerjee never bo 

work but he did not join . 
came an employee of the management and he was never paid 
any wages for the said work nor he was ever entitled to get 

10 . Considering the above evidence , I hold that there was 
any such payment. It is also stated that after nationalisation 

no relationshin of employer and employee between the con 
when other employees were properly cutegorised Sri Gosta 

cerned workman and the present management and So the 
Behari Banerjee was also taken into consideration and he was 

conceined workman is not entitled to any rclicf. 
placed in Clcrical Grade III with effect from 15- 8 -73 and 

11. I give my award accordingly. 
was asked to resumo his dutics but he did not accept the 
same. The main defence of the management thug it that 

J. N . SINGH , Presiding Officer 
there was never any relation of employer and employee bet 
ween the concerned workman and the management and so , 

[No . L - 19012 ( 16 ) / 78 - D .IV ( B ) 1 
the concerned workman is not entitled to any relief . 

S , S . MEHTA , Desk Officer, 


- 


- 


- - - - - - - - - - 
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS . RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1983 


